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| ह्िमासिक अशत हिन्दी 


श्रगस्त - नवम्बर 1982 





अपनी बात 
@ ४ 
पिचछने दिनों दिल्ली श्रौर जम्मू मे दो महत्वपूर्णं साहित्यकार सम्मेलन श्रायोजित हुए । 
इनमे उठाए गए मुदृदों से श्रपने पाठकों को श्रवगत करवाने के लिए उनका संक्षिप्त विवरण 
यहां प्रस्तुत है--इस उम्भीद के साथ कि सभागारों मं लेखकों के एक सीमित वगं के वीच हुई 
वहसों को व्यापक स्तर पर चर्चा का विषय बनाया जा सके श्रौर इन सम्मेलनों कौ उपयोगिता 


पर विचार किया जा सके। 
@ 





भ।रतीय ज्ञानपीठने 25 श्रौर 26. ग्रवतुवर को नई दिली के त्रिवेणी कला-संगम के 
सभागार में साहित्यकार सम्मेलन का श्रायोजन किया था । इसमे समस्त भारत से भारतीय 
भाषाश्रों कै प्रमुख लेखकों ने भाग लिया । सम्मेलन का उद्घाटन बंगला के प्रतिष्ठि्त.कथाकार 
श्री विमलमित्र ने किया तो सभापतित्व किया साहित्य श्रकादेमी के भ्रध्यक्ष, श्री उमा शंकर 


जोशी ने । इस श्रवस्षर पर साहित्यकार सम्मेलन के श्रायोजन की श्रावक्यकता की भोर ध्यान ` 
भ्राकुष्ट करते हृए ज्ञानपीठ के न्यासधारी मण्डल के श्रध्यक्ष श्री श्चास प्रसाद जैनं मे पिले ` 


दिनों लन्दन भें हृए एक साहित्यिक समारोह के संदभं मे कहा कि भ्रभी भी भारतीये भाषां 


के साहित्य को दूसरीश्रेणी का श्रधिकारी ही समाजाताहै। एेसेमेंएकरेसेफोरमकी र 


प्रावश्यकता को सहज ही महसूसा जा सकता है जो सभी भारतीय भाषाम्रों के साहिल्यकारों 


को एक मंच पर मिल-वंठ कर श्रपती-श्रपनीं समस्यभ्नो' का साभा करने का पवर प्रदान ` 
करे । इस प्रकार के सम्मेलन ` भारतीय ` साहित्य सम्बन्धी उपयु क्त श्रामक धारणा का 


निराकरण करने मे भी महत्वपूरण भरमिका निभा सक्ते है। 


{साहित्यकार सम्मेलन" मे वर्चा का मूल मुद्दा धा-'समाज-परिवतंन मे 








भूमिका ।' इस एकं विषय पर तीन स्रं भँ तीस से उपर दिद्रान लेखकों तै अपने विचार 
व्यक्त किए । प्रायः सभी वक्ता भारतीय समाज की वर्तमान व्यवस्था (या भ्रव्यवस्था) को 
लेकर चितित दिखाई देरहैथे किन्तु साहित्यक)र की भूमिका को लेकर उनके मनसे किसी 
प्रकार का संशय दिखाई नहीं देता धा । एेसे लेखकों को द्छोड़ कर, जिन में स्ववं भौ शामिल 
हं, लेखकों का एक वड़ा वगं इत भरन को पाले हुए था कि समाज परिवर्तन मेँ साहित्यकार 
प्रभावी भूमिका निभा सकता है, निभा रहा है । 

बात किंस पक्ष की ज्यादा सहौ है, इस पर विचार करनेके लिए डा० विदवम्भर नाथं 
उपाघ्यायके ये विचार श्रच्छा प्राधार बन सक्ते ह “इस देल मे बिरोधकीभी एके 
व्यवस्था बन गई है। इस विरोव-प्रतिष्ठान के पास भीसाधन टै प्रतः पह्चान-प्रकाशन- 
पुरस्कार-प्राप्ति प्रौर प्रभाव के प्रलोभन से मनेक लेखक श्राकपित होकर वाम विकल्प को 
विकूत कर रहे हैँ श्रौरचेतना श्रौर संवेदना की मूलं विकृति के कारणा, उनकी रचनाभ्रो में 
भी, उनके व्यवहार की तर्‌, एक छद्म का जाल दिखाई पड़तारटै प्रतएव गलत ढंगकी 
एकागो, भ्रन्तमुं ख श्रौर गुटपरस्त पक्षधेरता के कारण मूल्यांकन में वाधा पड़ती है। इन 
समस्याश्रों का समाधान प्रस्तुत करते हए उन्होने कहा, इस मिधितं स्थित्ति, भिधित मनः 
स्थिति श्रौर मिध्रित व्यवहार के प्रपंच श्रौर तज्जन्य पीड़ा को, गैर-दव्तर, उग्र प्रौर श्रमिधित्त 
जन-चेतना ही तोड़ सकती है 1” उधर महेन्द्र कार्तिकेय की दृष्टि मे, विचार से शाश्वत श्रौर 
संतरनकरश्रस््रन कृं था, नहि श्रौर न हो सकता है...साहित्यकार की सामाजिक 
परिवतंन की भूमिका श्रविवादीयहै मगरजो सही भ्र्थो में साहित्यकार नहीं है, उनकी 
भूमिका क्या हो सक्ती है या होगी, वही भली-भांति जान सकते हैँ 1” उनका निर्वित मत 
था कि, “साहित्यकार की भूमिका मनुप्य को पुनः पुनः अर्थवत्ता प्रदान करने की है ।"“ प्रश्न 
यह है कि हम किस श्रथंवत्ता' की वात करे? गोविन्द मिश्च का यह्‌ कथन वास्तविकता 
पर श्राधारित लगतादहै कि, "लेखक समाड को वदल सकता है- इस वात को एक 
घ्रास्थाके रूप मे पालना एकदम श्रलग तरह कौ बात रहै...हम उस जमाने में है जव मनूष्य 
इस लिए साहित्य भी-तलचछट में ढकेल दिए गए है ।...हमारे चारों तरफ फली विचार- 
धाराएं है, जिन पर उन्हे भी विश्वास नहीं, जो उन पर श्रमल करने का दिढोरा पीटते रहते 
है। फिरभीवे श्रार्वन्त येकि, “भ्राज के समयमे जव हर चीज मनुष्य को श्रौर छोटा 
करते चले जाने के लिए दौड रही हो, वहां साहित्य ही ग्र॑ततः मनुष्य को बचाए रखेगा ।'" 
गोविन्द मिश्र के मन्तव्य को श्रागे वढाते हृए मंजुल भगत कामत था, “यदि लेखक जीवन 
से भ्रौर मानवसे जुडाहै तो यकीनन पाठक भी उससे जडा रहेगा । जुडने का श्रं ही है, 
भात्मसात होना, कुछ जज्व करना, श्रपना कछ भ्रण दूसरों मे धुलने देना । इतना होने पर 
कं न. कुच परिवतंन तो श्रायेगा ही ।'“ इस परिवतंन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में श्रोम 
प्रकाश निमेल' का कहना था, “वह नितान्त सहज, परोक्ष श्रौर गोपनीय होती है ।' ` उनका 
यह भी मत या, “लिखलक वेचारा तो युगो-युगों से श्रपने वक्त की सच्चाई को निर्भीकता से 
ह करता भ्रा रदाहै। निरन्तर लिखते रहना ही उघकी भूमिका है 1” युव्रा लेखक 


1) 


विक्रम कुमार की मानसिकता विलकृल दूसरी थी । उनका कहना था, "लेखक का काम 

सम।ज से लोहा मोल लेने से किसौ भी प्रकार कम नहींहै, उसके लेखन-संवषं की मात्रा 
जितनी ज्यादा होगी, उसी से समाज परिवतंन मे उसकी भूमिका निङ्चित की जा सकती है ॥" 
किन्तु वे इस वातसे दुखी थे कि, “वर्तमान परिस्थितियों मेँ समाज के प्रति लेखक की भरुमिका 

शोचनीय टै। लेखन जारी दै, परन्तु समाज चुपरहै।” विष्णुकान्त शस्त्री ने इसका 

उत्तर पहले सत्रमे ही यह कह करदे दिया धा-“श्राजके लेखक बात करते है, कीमत 

नदीं चुकाति। इस तरह के लोग परिवतंन कंसे कर सकते दँ ?” इसी सत्र मेँ जगदीश गुप्त 

ने ्रपनी वात श्रधिक वेव्राकोसे की । उन्हने कहा-“साहित्य की समग्र भूमिका परिवतन 

की नहीं है... श्राप जनवादी सत्ताकौ बात करते हतो हमें श्राप सत्तावादी जन दिखाई देते 
है," एसे मे साहित्यकार 'सताज का परिवर्तन तो वाद मे करेगा, पहले श्रपना तो करे ।'' 

ये शठ मानी जष्म पर सीधे उंगली रखने वले थे। इसी संदभं मे जहां एक श्रोर महीपरसिह्‌ 
यह मानते थे कि “साहित्य परिवतंन का माध्यम वने, यह वात इस देशमें कभी नह" 
रही" वहीं प्रदीप प॑त का मतं था, “सम ज-परिवतेनमे लेखक की कोई भूमिका 

तदहीं होती। वह तो प्रचार-साहिव्य का काम है 1”  जेनैन्द्र कुमारं नै समस्याके 

एक श्रन्य पहलू की ग्रोर इगित करते हुए कहा क्रि प्रहार देने कौ क्षमता 
साहित्यकारमेंरै ही नहीं...लेखक की सवसे वड़ी मांगदै श्रपनेको रिक्त करने की, 
द्रद्रसे रिक्त करने की ्रनिवार्यंता। साहित्य की सृष्टि ्द्-मुवितसे होती दै। चन्द्रकाति 
वांदिवड़ेकर भी सम्भवतः इसीलिए साहित्य को सभी रोगोंक्रा रामबाण इलाज मानने में 
ग्रपनेको श्रसमथं पारहैथे। सम्या के एक ग्रन्य पक्षको वेनकराव करते हुए मने कहना 
चाहा कि साहित्यकार श्रौर पाठक जा साक्षात्कार भ्राज प्रकाशक के माध्यम से सम्भव है श्रतः 
्रावश्यक है करि प्रकाशकीय तंत्र से लेखक को मुक्ति दिलाने पर विचार किया जाये तभी हम 
यह्‌ कह्‌ सकेंगे कि साहित्यकार समाज-परिवतन में कोई भूमिका निभानेमें समथंदहै। इसी 
संदभं में डा० रघुवंश का यह केथन मरृत््रषुणं हो उठता है--'“सच्चे श्रथं मे लिखे जाने वाले 
साहित्य का वाज्ञार वना नही, वनाने का प्रयत्न ही नहीं हुग्रा ।“ तभी तो कारीनाथ सिह 
जसे साहित्यकार पुलिस के साथ हई मुठभेड से परेशान श्रौर श्राहत होकर कागज-कलम लेकर 
उपन्यास रचना करते हुए उसे ही श्रपना मोर्चा" . मानकर संतोष प्राप्त कर लेते हं । दूसरी 
श्रोर कुरतुन-एन -दैदर जंसी लेखिकाएः जहां एक श्रोर उमाः शंकर जोशी की भांति यह्‌ मानती 
है कि (कोई भी साहित्यकार भ्रपने भ्रासपास के सामाजिक परिवेशसे प्रभावित हृए चिना 
रचना तहीं करता" वहीं यह भौ कहती सुनी जा सकती हँ कि उनका काम मात्र “रचनाः 
करना है प्रौर वस ! शेष चिन्ताए"वे दूसरों पर छोड देती है। 

ढ्‌ 





एेसी ही चिन्ताभ्रो से दो-चार हुए थे लेखक फिर एक ˆ बार ३०-३१ अक्तूबर १६८३ 
को जम्मू के भ्रभिनव थियेटर में जहां स्थानीय युवा हिन्दी लेखक सघ ने एक दो-दिवसीय 
सम्मेलन का श्रायोजन किया थो। इस श्रवसर पर जहां देवेन इस्सर तीसरी दुनिया के 


लेखन.से गुम होते हृए हीरो. की तलाश के 
प्रकट कररहेथेतो ^साटत्य श्रौर्‌ क्रांति" 
वडेकर । 


बहाने प्राम श्रादमी की नियति को लेकर चिन्ता 
की समस्यासे दो-चारथे श्री चन्द्रकरांत वांदि- 
स्रपनी रचना-प्रक्रिया के माध्यमसे जन-सामान्य कौ चिन्ताग्रों को पौराणिक लेखनं 
के संदभं मं उजागर किया था डा० नरेन्द्र कोहली ने। श्रीविष्णु प्रभाकरकी भी प्रमुख 
चिन्ता भ्राज के श्रादमी के भविष्य को लेकर ही थी। 

का पुरीतर्हगुमहो जाना-- जैसा क्षि कुखं परिचमी उपन्यासो में हुम्रा है- साहित्य को 
केलात्मक संदर्भो से प्रलग हटाता ही है। हमारे यहां तो कविता भी पात्रों तथा उनसे जुड़ी 
घटनाग्रो के सहारे भ्रागे बढ़ने लगी है । 


हीरोकारूप चाहे बदला हो, ह्यो 


श्री श्रो यांस प्रसादेन द्वारा प्रस्तुत प्रश्न कि भारतीय साहित्य को दूसरे दजेका 
साहित्य माना जाने लगा है, सम्मेलन का मुख्य मुदा न होने के कारण प्रचित ही रह्‌ गया । 


कहीं एेसा तो नहीं कि भारतीय साहित्य विदध साहित्य के परिप्रेक्ष्ये सचमुच दुसरेही 


दं का श्रधिकारी है? श्रात-निरीक्षण विना किसी पवंग्रह॒ के 
भारतीय साहित्य का हित है । 
॥ । 


हो, इसी में हमारा तथा 


इन दोनों सम्मेलनो मे भाग लेने के वाद एसे सम्मेलनों की सार्थकता प 


र लगाएजाने 
वाले प्ररन-चिन्हों कौ “साथंकता 


पर यदि सदेह होने लगे तो इसमे श्राञ्चयं नहीं होना 
चाहिए 1 मेरे विचार मे इष प्रकार के सम्मेलन संवाद की स्थिति को जन्म देत है श्रौर संवाद 
से निष्कषं जन्म लेते ह । समकालीन साहित्यकार लाख भ्रपनी उन्नति एवं प्रगति की चिन्ता 
मे घुलाजा रहाहो तो भी यह कहना श्रषंगत न होगा कि उसकी चिन्ता का एक प्रमुख विषय 
समकालीन श्रादमी भी है जिसकी नियति को समकालीन सन्दर्भ मे रखकर देखते हुए उसे 
निराशा के सिवा कं भी दिषाई नहीं देता, यह्‌ श्रलग वातै कि यह निराशाहौी उसे 


भविष्य को साफ-साफ देख पाने तथा (परिवतंन' की सही दिशाग्रों का अन्दाजा लगाने की 
दुष्ट प्रदान करती है । 


-रमेश मेहता 


जम्मू - करमीर के सांस्कृतिक उत्थान को समपित, ( 
भारत के.महान सपूत, 
श्रकादेमी के भ्रध्यक्ष, शेरे - करमीर 


शेख मुहम्मद अब्दुल्ला 


के निवन प्र. | 
शीराजा' परिवार कौ हादिक श्रद्धांजलि | 


{ ४.) 





विल्ञेष लेख 


काञ्य को चुनौतियां ओर सिद्धातो कौ तलाश 
अज्ञेय के काव्य सिद्धांत 


-डा० चन्द्रकांत बांदिवडेकरर 


ग्रजे के काव्य विषयक चिन्तन का श्रनेक दष्टियों से महत्व है । श्रज्ञेय मे एक महत्वपुणं 

कति साहित्यकार श्रौर संद्धांतिक चिन्तक का मणिकाचन संयोग मिलता है । वैसे हिन्दी < 
कविता कायह्‌ सौभाग्य रहाहैफिछायावाद काल से ही कवित्व शक्ति श्रौर चिन्तन क्षमता 
से समन्वित उ्परकितित्व वाले मनीषी कवि हिन्दी को उपलब्ध हृए । प्रकनाद, पंत, निराला भ्रोर 
महादेवी वर्मा की कवितां जो शविति श्रायौ, उसमे उनके सचेत चिन्तनशील स्वभाव का 
योगदान महत्वपूरण है श्रौर उसङ़े काव्य विषयक चिन्तन म जो स्वानुभरुति का बल सन्तिहित ` 
हा, उभसे कात्य ॐ कथ्य, शिल्प, माध्यम विषयक कतिपय एषी बाते सशक्त रूप में सामने 
श्रायीं जो केवल संद्धातिकं चिन्तक की पकड़में भ्राता प्रसंभव नहीं तो कठिन भ्रवश्य, थरा । 
"पल्लव" की भूमिका मे शब्द विषयक चेतना एवं शब्द के स्वर सौदयं कौ ग्रदुभुत प्हूप्नान 
निराला का कविता ॐ शिल्प संवंघी जागरूक चिन्तन, प्रसाद का कव्यानुभव सवंधी संबोषि 
ज्ञान से उपलब्ध ज्ञान .तथा महदिवी वर्मा की कव्यानुभव संबंधी प्रखर प्रात्मनिष्ठा का 
विवेचन --ये कु इनेगिते संकेत ह॑ जो उपयुक्त बात को स्पष्ट करे मे शायद समथं है । 
इसी परम्परा में भ्रज्ञेय का काव्य विषयक चिन्तन महत्वपूणं माना ज सकता, है, वस्तुतः 
्रज्ञेय के लिए काव्य विषयक चिन्तन कुछ श्रधिक कठिन कमं भी था, छायाबाद, क्वि 
चिन्तको का श्रत्ययिक बल संवोवि ज्ञान या सहज ज्ञान पर था, उसमे श्रष्ययत्‌ श्रोर. 
विश्लेषण का भी स्थान नगण्य नहीं था परन्तु कुल रुख विद्लेषण की शरोर श्रषिकऽा, 
प्रौर उसमें श्रात्मानुभूति मा श्रात्मानुचितन का. सहज बल थ्‌, अरज्ञय को बौद्धिक प्रिर; 
हथियार श्रधिक तेज रखने पड़, कान्येतर ज्ञान शाखाम्नों के काव्यक्षे् पर भ्रतिक्रमणके 
कारण वैज्ञानिक विरलेषण प्रणाली को श्रपनाकर श्रपने सहन श्रायत्त सूत्रों को श्रूयवां 
चेष्टित निष्कर्षो को तकं श्रौर युक्ति की तेज धारसे प्रभावकारी बनाना पड़ा। कृच 


| 
सरलीकरण का दोष स्वीकार करके यह्‌ कहना पड्गा कि छायावादी कविता की प्र । 
तरण श्रात्माभिन्यक्तियी श्रौर उनके चिन्तन में भौ उतक्षी श्र 
सहव विरोधी विचारधाराग्रौं को श्रपनी स्वानुभरति के बल पर श्रनदेखा भी कयाजा सकता 
था। भ्रज्ञेय की कविता में श्रात्माभिग्यवित भ्रनेक प्ररणाग्रों मेसेएकथी प्रौर शायद भ्रात 
भे सहजता भी नहीं रंह गई थी, भ्रतः उनके चिन्तन मे भी केवल उसी के वल पर काप 
नहीं निभने वाला था। 


इस जटिलता का थोडा श्रधिक विवेचन श्रावद्यक है जिससे उन कटठिनाइयों कायां 
चिन्तन परिवेश का कु धु धला चित्र उभर कर सामने श्राये । 


युस ¦ 
धरता सहज थी । श्र 


वसे कविता बनाम विज्ञान का दन्द परिचिम में तीनसौसे श्रधिक वषं पुरानादै। 
भारत में इसका तीखा दंश छायावादौ कवियों न प्रथम बार श्रनुभूति के धरातल पर महसूषं 
किया, परन्तु सहज विश्वास एवं भारतीय श्राघ्यात्मिक परम्परा के प्रति सुदुढ्‌ सम्ब्द्धताके 
कारण यह्‌ दंश उतना प्रभावकारी सिद्ध नहींहोसका। श्रज्ञेय के साथ वहु स्थिति उतनी 
सहज नहीं रही । नागर जीवन का भ्रवाध प्रतिक्रमण (छायावादीं कवियों का समस्तं 
सौदयं-बोध कषि संस्कृतिमे पूष्टहै। श्रजञेय को श्रपनी सांस्कृतिक जड़ोंको नागर सभ्यता 
के साथ टकरा कर जीवित रखना पड़ा । यह्‌ तथ्य उनकी कविताश्रों से प्रमाणित होता है ।) 


स्वप्न मे खो जने, भ्रादर्शो के भव्य उत्तुग शिखर देखने तथा विना वैचारिकं 
` श्रतविरोधों के तीखे एहसास के पुराचीन संस्कृति मे जाज्वल्यः श्रास्था रखने कीः सुविधा 
" श्रज्ञेय को नहीं थी, राष्टीयता की प्रबल श्रनुमूति को वाहय यथार्थं की श्रसलियत को 
" श्रनदेखा कर व्यक्त करने. की स्थिति भी नहीं मिली; भारतीय एवं पश्चिम के विवादी 
5 विचारों को केवल “पडिचमी" कह कर दूर हटा सकने कौ श्रवस्था नहीं रही धी, ` क्योकि 
1. वास्तविकता विवादी स्वरों के साथ सामंनस्य खोजने की श्रोर बलात्‌ ठेल रही-थी। 
। (वंरिणामतः श्रेय के श्रनुभव संचयन मे तनाव ही तनाव था, यह्‌ स्वाभाविक था कि श्रनुभव 
 श्रहण करने से लेकर शब्दों के माध्यम से उसे व्यक्तं करने तक की प्रक्रियामें रजे ने एक 
;> तनाव". को भ्रनुभव किया-यह परिचिमी विचारकों का प्रभाव नहीं था, जीवनं 'की 
# वंस्तिर्विकता थी श्रौर उस वास्तविकता के लिए कुच परिवमी चिन्तन उपयोगी सावितंः ह्रो । 
“लेकिन यह विवेचन श्रघरुरा रहेगा, भ्रगर काव्यानुभव को ““तनांव” की माषा में ही व्यक्त ` किया 
< जाये ॥ क्योकि तनाव मेदो विरोधी खुःटियों में खिच कर, एठकर एकाग्र बने तारका बोधः 
होता हैः। भ्रज्ञेय कौ चिन्तना एवं कविता का समग्र वणन करने के लिए श्रौरश्रागे -बढना 
ॐ जरूरी है--इस तनाव के सहारे ही सामंजस्यपूरं संगीत की स्वरावली व्यक्त होती है जिसका 
? कुच्-कुछ साम्य विरोधी-श्रविरोधी संचोरियों के एकमेक होकर परिपुष्ट हृए सामंजस्यपुरां भाव 
से समा-जा सकता है । परन्तु इसका भ्रधिक विवेचन काव्य-स्वख्य की भ्रोर क्षे जयिगा । 


, --श्रजञेय ने साहित्य निर्माण करने वाले गोद्धिक मध्यम वगं की मानसिकता काजो चित्र 
स्ीवा. है, उसमे भ्राधुनिक युग का साधारण व्यक्ति योन वजेनाश्रों का पुज॒ माना. गया&ै। 


के, ` न 


(क 
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इस श्रवस्या के लिए जिम्मेदार न केवल वासनाहै बल्कि भारतीय सामाजिक परपराए, 
पाधिक सुविधाभ्रों का स्तर, स्त्री-पुरुष संवंधों को रूढि भ्रौर नेतिकता कौ श्ररुरी कसौ्यां, “ 
सव कुच हैँ । यह शायद कहा जा सक्ता है कि इस वास्तविकता को श्रधिक बलपूरवंक विवेचितं 
करने की श्रव्रहयकता "पहले सप्तक" मे ही थी परन्तु यह्‌ तव भी नहीं कठा जा सक्ताथा 

करि इसे विशेषता के रूपमे गौरवान्वित किया गया था। बल्कि “विकृति! के स्तर पर ही 
रखकर देखा गया था । उसी समय प्रेम" का वणंन भी . विङ्वासं की निष्कंपं श्रवस्या से 
कुछ नीचे- कुछ ही नीचे रखकर किया गया धा । यौन परिकत्पनाग्नों के उदात्तिकरण कीं 
संभावनाए' भी इनके लिए कम थीं । 


स्पष्ट है, श्रज्ञेय कवि के मानस का, दायित्व का, कमं का विवेचन उसे एक श्रलग 

| टप मानकर नहीं करते थे, समस्त परिवेश-सास्कृतिक, साहित्यिक, राजनीतिक्र श्रौर 

। सामयिकता के उल वैचारिक, भावनात्मक ततुग्रों के वीच ही कवि-कमं कौ जटिलता का 

। विवेचन करते रहै । परिवेश श्रौर कवि-कमे कौ जटिलता, बाह्‌य यथाथ श्रौर कवि का 

| प्रषना स्वाथ, तथ्य श्रौर सत्य, परंपरा श्रौर प्रयोग, ये सारे दढ या तनाव श्रजञेय के काव्य 

चितन मे बार-बार विवेचित होते रहे है श्रौर इनके वीच संतुलन का जो लक्ष्य सिद्ध किया 
गया है, वहु टकराहट के बीच से गुजर कर किया गया है। 


गरशषेय के काव्य विषयक चितन पक्ष को देखते समय एक महत्वपूणं वशिष्ट्य यह ध्यान 
| मं श्रताह कि कवि प्रतिभासे लेकर काव्य की लय तक के प्रायः समस्त महत्वपूरण विषय भ्रज्ञेय 
| नेचुएु ह । यह कहा जा सकता है कि उनके विभिन्न सूत्रों को एकत्र कर दिया जाय'तो एक 
। सम्यक्‌ काव्य-ददंन हाथमे भ्राता है। 


। जीवन श्रौर काव्यानुभव 
किसौ भी कला वितक को परेशानी मे डालने वाली पहली समस्या जीवनानुभव भ्रौर 
कव्यानुभव के संबन्धो की है । यह समस्या इतनी मूलभूत श्रौर जटिल है किं भ्रन्य कतिपय 
समस्याएं सी कै प्रतगंत समाविष्ट होती दीखती हैँ । श्रज्ञेय ने इस सम्या पर प्रारम्भसे 
| लेकर श्राजं तक लगातार चितन किया है। काव्यानुभव की एकरूपता, काव्यानुभव की 
। श्रलौ कितः श्रौर क।व्यानु भव भ्रौर जीवनानुभव की समता या उनके ्रन्तस्पंबंधों को स्वीकार 
करते हुए भी काव्यानुभव की स्वायत्तता लौकिक श्रनुभव की भ्रलोकिकता--लौकिकता मे. 
। श्रलौकिकता ये तीन पक्ष है म्रौ र भ्रज्ञेय निस्सन्देहं ॒तीसरे पक्ष के समथंक दीखते है । यह्‌ कुछ 
। आलोचकों कौ तकं-विकृति का परिणाम है या ्रधरुरी समभ काजो प्रजेयं को कलावादी 
। (द्वितीय पक्ष) मानते हैँ जबकि उस श्रयं मे निरे कलावादी होने का जब तव भ्रज्ञेय ने खंडन ही 
कियाहै। . = 
काव्यानुभव के संबे्र मे विचार करते समयश्रज्ञेय ने परिवेश भ्रौर काव्यानुभवके 
संबंधों का पर्याप स्पष्ट विवेचन किया है । सादित्यिक- कोई भी कलाकार--प्रनिवायं क्प _ ~ 
से प्रपनी परिस्थितियों का परिणाम होता है । बह भ्रपने भ्रासपास व्याप रहे 0. का फल 
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है । उसमे ्रात्यन्तिक संतुलन नहीं है, न कभी हो सकताटहै। साहित्यकार होने के तातते 
ही वह चंचल है, श्रस्थिर है, श्रसंतुष्ट है । 


सकी यही श्रस्थिरता श्रौर श्रसंतोष उसको घेरने वाले बाहरी संघषं का भीतरी 
प्रतिरूपं हँ । साहित्य--या कंसी भी कलात्मक रचना-मृष्टि- इस मौलिक संघषं का 
नतीजा है, इसे हल करने के लिए कलाकार के प्राणों का उत्कट प्रयास है,.....कला संघं का 
फल है 1 श्रतः कलाकार श्रनिवायं रूप से गति मात्र है, उसमें एक बलवती प्रेरणा काम कर 
रही है जो उसे स्थिर रहने नहीं देती, श्रौर जिसके दबाव कै कारण वह्‌ किसी प्रकारके 
सामंजस्य कीश्रोर बहता है। परिवेश श्रौर कलाकार के वास्तविक ग्रौर इच्छित सवधों का 
यह्‌ विवेचन भ्रंत तक मिलता है ।...“भवन्ती” मे भ्रज्ञेय लिखते है, “कविता का वास्तविकता 
से संबंध है, घनिष्ठ संबंध है । कल्पना, प्रातिभ ज्ञान, पयंवेक्ष्ण, सभी से कविता वास्तविकता 
को स्वायत, भ्रात्मसातु करती है ।* 


श्रनुभूति श्रौर सभ्यता के बदलते संबंधों का श्रौर कवि के दायित्व का विरलेषण करते हुए 
भ्रजञेय लिखते है : “यह॒ मानना होगा कि सभ्यता के विकास के साथ-साथ हमारी अ्रनुभूतियों 
का क्षेत्र भी विकसित होता गया है श्रौर श्रनुभूतियों को व्यक्त करने के हमारे उपकरण भी 
विकसित होते गये दह । यहं कहा जा सकता है कि हमारे मूल राग-विराग नहीं बदले, प्रेम 
श्रवन भी प्रेम है श्रौर घृणा श्रव भी घृणा, यह्‌ साधारणतया स्वीकार किया जा सकता दै 
पर यह भी ध्यान में रखना होगा कि राग वही रहने पर भी रागात्मकं संबंधों कौ प्रणालियां 
बदल गयी रहै, रौर कवि का क्षेत्र रागात्मक संबंधों का क्षे होने के कारण इस परिवतंन का 
कवि-कमे पर बहुत गहरा श्रसर पड़ा है । निरे “तथ्य श्रौर “सत्य” मे-या कह लीजिए, 
“वस्तु सत्य श्रौर व्यक्ति सत्य" मे- यह भेद है कि ““सत्य”” वह “तथ्य '” है जिसके साथ हमारा 
रागात्मक संबंधः है विना इस संवंघके वह एक बाहुय वास्तविकता है 
जो तद्धत्‌ काव्य मे स्थान नहीं पा सकती । लेकिन जसे जसे बाह्‌.य वास्तविकता बदलती है 
वैसे वैसे हमारे उससे रागात्मक संबंध जोडने कौ प्रणालियां भी बदलती है--भ्रौर भ्रगर नहीं 
बदलतीं तो उस बाह.य वास्तविकता से हमारा संबंध टुट जाताहै । कहना होगा किजो 4 
श्रालोचक इस परिवतंन को नहीं समभ पा रहे है, वे उस वास्तविकता से हट गये ्हैजो श्राज 
की वास्तविकता है । उससे रागात्मकं संघ जने में अ्रसमथं.वे उसे केवल वाहय 
वास्तविकता मानते, है जबकि हम उसमे वंसा संबंघ. स्थापित करके उसे श्रांतरिक सत्य बना 
लेते है 1 श्रौर इस विपयंय से साघारणीकरण की नयी समस्याएं श्रारंभ होती है । 9 इस विस्तार 
मँ उद्ध.त ्रवतरण को ध्यानपूवेक पढ़ा जाय तो वास्तविकता श्रौर कवि-कमं, बाहू.य यथार्थं 
(तथ्य) श्रौर कवि का यथाथं (सत्य) के बीच का श्र॑तर श्रत्यंत स्पष्ट हो जाता है श्रौर काव्या- 
नुभरूति को जीवनानुभ्रूति से उत्पन्न लौकिक वस्तु मानते हुए भी उसके कवि द्वारा उसको 
संस्कारित क्रिये. जानि, पर बल देकर उसकी स्वायत्तता को . सुरक्षित ` किया गयां 
` दिखायो दे सकता दे ।. छायावादी, कवियों, के लिए, . 
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तक वे छायावाद की सीमाग्नों मे रहे" भ्रनुभूति “गिवन” थी-भ्रदत्त थी, उन्हे 
्रनूकूल भाषा मे व्यक्त-भर करनाथा। श्रज्ेयके लिए यह श्रधिकं दृद्वात्मक संघ 
को गभं मे लिए श्रभिव्यक्ति के लिए श्रनेक स्तरों पर कवि द्वारा “श्रात्मदान” की माग करती 
घी । श्रज्ञेय शास्वीय दाशेनिक नहीं है परन्तु वे उन आ्रात्यन्तिकं भाववादी विचारकों मे नहीं 
भ्राते जो बाहुय वास्तविकता को श्रनुभूति से परे भ्रस्वीकूत ही करते हँ । लेकिन वे उनः 
भौतिकतावादी विचारकों मे भी नहीं श्राते जो सभी मूल्यो का स्रोत केवल रेहिकता मानते ह। 
श्र्ञेय उन विचारकों के वीच ह जो दृष्टि श्रौर सृष्टि दोनों की श्रस्ति स्वीकारः करते हुए सभी 
मूल्यों का स्रोत इनकी टकराहट श्रौर सामंजस्य का सतत प्रयास मानते है । सृजनरील 
साहित्यकार के नाते वे व्यक्ति की सुजन प्रक्रिया श्रौर इसमे सूजन को निरत ही स्वायत्त 
मानते हैँ । लेकिन यह्‌ स्वायत्तता वास्तविकता या सामाजिकता से ्रसंपुक्त नहीं है । 


कान्यानुभूति का स्वरूप 

रज्य के लिए काग्यानुभूति जीवनानुभूति का पर्याय नहीं है, यथपि जीवनानुभरति से 
उसका घनिष्ठ संबंध है । श्रज्ञेय दवारा वित काव्यानुभुति का स्वरूप श्रधिक गहराई मे जाकर 
देखना श्रभीष्ट होगा। ` 


काव्यानुभूति को जीवनानुभति से विशिष्टता देने वाली महत्वपुणं बात काव्यानुभरूति कौ 
प्रक्रिया ही है । जीवनानुभूति को काव्यानुभति का स्वरूप देने वाली वस्तु कवि कौ भ्रात्मा 
भिव्यक्तिको दूसरों पर श्रभिव्यक्त करने की श्रांतरिक श्राकक्षा है-सम्प्रषण श्रौर 
साधारणीकरण की मांग है। श्रजञेय ने प्रारंभ से इस “साधारणीकरण' पर बल दिया है। 
सप्रषषण की मांग का एक कारण जीवनानुभूति का कु एेसा काव्योचित होना है जो कलाकार 
को यह्‌ सहज प्रेरणा देता है कि उसकी अनुभूति मे कुछ महता है जिसका दूसरों के साथ साका 
करना होगा : जो श्रनुभूति केवल श्रात्माभिव्यवित तक सीमित रहती दै, दूसरों पर भ्रभिव्यक्त 
होने कौ श्रांतरिक श्राकोक्षा नहीं रखती, वह काव्य-सत्य नहीं है । साधारणीकरण को. 
क वि-कमं की मौलिक समस्या मानते हए भज्ञेय ने लिखा है कि, “कवि को प्रथोगक्ीलता , 
कीश्रोर प्रेरित करने वाली सबसे बड़ी शिति यही है ।“ बिना शास्त्रीय पञ्चषा का म 
सहारा लिये यह कहा जा सकता है कि काव्यानुभूति की प्रेरणा संप्रषण की हीत हे श्रौर इस 
संप्रेषण के लिए कवि को जो. कलात्मक प्रयास करना पड़ता है, उसे (साधारणीकरण 
कहा जा सक्ता है । कद ॥ ( 
प्रयोगवादी होने के श्रारोप का सशक्त विरोध करते इए श्रज्ञेय ने दूसरे सप्तक कीं । 
भूमिका मे ही साधारणीकरण को काव्यानुभ्रुति का भ्रनिवायं तत्व मानकर सका पयति ` 


विस्तार से विवेत्रन किया था । बाहःय यथाथ श्रौर कवि का यथाथे याः तथ्य श्रौर सत्यके 
भेद को श्रालोकित करते हुए श्रजञेय ने लिखा है; “कवि नये तरयो को उनके साथ नये रागात्मकं ` ' 








संबंध जोडकर नये सत्यो का रूप दे, उन नये सत्यो को प्रेष्य बनाकर उनका सौधारणीकर 
करे, यदी नयी रचनाः है 1 एक श्नोर कवि भ्रपनी श्रनुभूति कौ विशिष्टता यां भत्र 
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बनाये रखना चाहता है, दूसरी प्रोर इस विदोथीकरण के युग मँ पाठकों श्रौर कवियों के वीच ` 
के संवेध भी उलभ गये है, साधारणीकरण क्षेत्र संकुचित होने लगारहै। इस स्थितिमें 
कात्यानुभूति के व्यवितत्व को सुरक्षित रखकर उसे 'साधारण' वनाना--यूनिवरसंल बनाना 
एक कवि-कमं की जटिल समस्या है परन्तु उसको भोले विना निस्तार भी नहींहै। श्रसलमें 
इक्क बावजूद अ्रगर काव्य में दर्वोधता श्राती हैतो घमं नहीं, श्रापद्वमं है। जीवन की 
जटिलता को श्रभिव्यक्त करने वाले कवि की भाषा का किसी हद तक गूढ, 'ग्रलौकिकः श्रवा 
दीक्षा द्वारा गम्य [एसोटेरिक] हो जाना प्रनिवायं है, किन्तु वहु उसकी शिति नही, विवशता 
है, धमं नही, भ्रापद्‌धमं है ।० साधारणीकरण केलिएया भ्रनुभूति को (साधारण बनाने के 
लिए श्रनुभरति फा सरलीकरण, स्पष्टीकरण, विशदीकरण, विवरण, निरूपणा, निवेदन 
भरावर्यक नहीं ह क्योंकि यह गद्य का रास्ता है । श्रभिव्यक्त करना है श्रनुभूति को--यथावत, 
रूप में। “जो व्यक्ति का श्रनुभुत है, उसे समष्टि तक कंसे उसकी सम्पाता मेँ पहुंचाया 
जाये- यह पहली समस्या है जो प्रयोगशीलता को ललकारती हि ॥ 


वस्तुतः प्रयोगवाद नामक एक काव्य प्रवृत्ति कीही कल्पना करना श्रौरग्रज्ञेय को 
उसका प्रवतेक मानकर उन पर श्रारोपित करना एक श्रालोचना-कमं की ग र-जिम्मेदाराना 
प्रवृत्ति है। श्रगर सही श्रथं मे कोई प्रयोगवादी है तो प्रपद्यवादी। कहना न होगा कि भ्रज्ञेय 
प्रयोग को कवि-सत्य को साघारण करने का ब्रथवा दूसरों तक पहुंचाने का एक साधन मात्र 
मानते ह जसे श्रतिरिक्त महत्व देना श्रालोचना कमं का घटिया स्तर है। 


साधारणीकरणकेसंदभंमेही कु श्रौर बातों की भी विवेचना करनी चाहिए जिससे 
काव्यानुभुति के स्वरूप पर कुच प्रकाश पड़ सकता है 'साधारणीकरणः' में ही वस्तुतः 
कलात्मक दरी या तटस्थता श्रौर भ्रावश्यक तन्मयता का समावेश्षन होता दै। श्रज्ञेय पर टी, 
एस. इलियट का प्रभाव दिखाते समय उनके जिन उद्धरणों का हवाला दिया जाता है, उनके 
संव॑ध में त्रिश" की भूमिका में ही श्रजञेय ने स्पष्ट कहाहै, रूढि श्रौर मौलिकता टी. एस. 
इलियट के एक लेख का लगभग भावानुत्राद है । श्रतः इस लेख को श्रन(वर्यक महत्व देकर 
परिचमी प्रभौचच का श्रारोपरा युवित-युवत नहीं है । वस्तुतः टी. एस. . इलियट कै कुं सिद्धांतों 
का साधारणीकष्ण' की प्रक्रिया मेही समवेश्ष होता है। 

टी. एस. इलियट के सिद्धांत मे कलाकार की भ्रनुभव से दूरीया तटस्यताकी बात 
कही गयी है । भोगने वालि श्रौर रचने वाले. की इस दूरी पर ्रज्ञेयने वल दिया है। लेकिन 
यह भारतीय सित साघारणीकरण' मे भी संकेतित है। कुछ उससे भी भ्रधिक गहराई मेँ 
जारे तो पता चतेगा कि भरत के नाट्यशास्त्र में हौ लोकधर्मी श्रौर नाट्यवर्मी' भेद किया 
गया, है । (सावारणीक रणः में श्रनुभव को उसके व्यक्तिगत श्रंश से भरसंपृक्त कर उसे सादंजनीन 
या साघारण' बनाने की बात कही गयी है । वस्तुतः यह भी ध्यातव्यहै कि इसी संदभं मे 
प्रभिनेता का कोब्बगत चरित्र, जिसका वह्‌ श्रभिनय कर रहा ै'से संघ भी श्रनुभव” से 
कलात्मक दूरी का संबंध है । श्रसल में कलाकार, फिर धह साहित्यकार हो या श्रमिनेता, 
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फु प्र तमुख होने पर सहज हौ मे यह श्रनुभव करता है कि उसके काव्यानुभव या कलानुभव 
मे श्रौर जीवनानुभव में कुच एेसा प्रतर है कि जिसके कारण “साधारणीकरण' भी संभव बनता 
मरौर कलात्मक परितोष के विविध एपादान जीवनानुभव मेँ प्रविष्ट होकर उसे एक भिन्न 
दर्जादेदेते है। कलाकार जितना ही वड़ा होगा, उतना ही व्यक्ति-जीवन श्रौर रचनाशील 
मन का यह श्रलगाव भी श्रात्यन्तिक होगा--भ्रज्ञेय के द्वारा प्रस्तुत टी. एस. इलियट कै इस 
वावयांश का श्रथं यह नहींहै कि कलाकार ग्रनुभवहीन होता जाता है, ठंडा पड़ता जाता ह 
जीवन से दुर होता जाता है या उसका डिहूयमनाइजेशन होता है । इसका श्रथं इतना ही है 
किं तालसताय या दोस्तोवस्की के पात्रों एव उपन्यासो मे वणित घटनाग्रं से उनके व॑यवितक 
जीवन का सीधा संवंघ नहीं । इसका श्रयं यह जरा भी नहीं कि श्रजञेय कलानुभव के ठंडेपन 
परवल दे रहे है । प्रत्युत कलानुभव वा वैशिष्ट्य वताते हुए उत्कटता या तीव्रता पर उन्होने 
` वार-बार दल दिया टै । सामान्यतः भोगे हुए यथाथंका उद्घोष करने वाले जीवनवादी 
समीक्षक जीवनानुभव या यथधाथं को रचनाका रूप देते समय सच्चे कलाकर को जो कल्पना 
के सस्कार जाने-श्रनजाने करने पडते ह, उसके स्वरूप को ध्यान में नहीं लेते । ` मयुर के श्रं 
से मूर के भावी रंग-सौदयं का ज्तिनासवंधहोतारहै, वु व॑साही भोगे हुए यथाथ श्रौर 
सरजे हुए कलानुभव का सवध होता है- यह कहने की श्रावक््यकता नहीं कि इनके बीच 
जो सर्जन प्रक्रिया होती है; उसमें श्रवचेतन मन का सक्रिय तत्व बहुत ष्टी बडा होताहै श्रौर 
इस प्रक्रिया में 'संयोग' पर इसीलिए वल देना. होता है । जव तक श्रवचेतन मन के समस्त 
चेल कौ, कलानुभवमेंश्र॑तदित संयोग तत्व की, जीवनानुभव के बीज के कलानुभव के भव्य 
पुष्पित वृक्ष में परिवतित होने की समस्त प्रक्रिया को वज्ञानिक दृष्टि सेबुद्धि.की पकडमें 
लाया जाकर विश्लेषित नहीं किया जा सकता तव तक इस समस्त प्रक्रिया को प्रतिभा की 
क्रीडा से श्रगर भ्रभिहित किया जाये तो यह स्वाभाविक है, परिचमी चिन्तकों का इस प्रक्रिया 
को बुद्धि से पकड़ने का जो प्रयास चल रहा है, उसमें श्र॑ततः श्रवचेतन कीःश्रगम्य लीला 
का सहारा भ्राज भी लेना १ड रहा है। सुसान लंगरने इस प्रकारके प्रयाक्षको श्रयति 
वैज्ञानिक प्रक्रिया से प्रतिभा को विश्लेषित करने की प्रतिज्ञा को पर्याप्त प्रमाणित न होने के 
कारण “नादान, कृतक्‌ वंज्ञानिक विश्वास" कहा है। यह्‌ दूसरा प्रसंग है श्रत: यहां संक्षेप मे 
„ इतना ही कहना है कि टी. एस. इलियट भी एक परपरा से चले भ्राये विचार को भ्रधिक 
स्पष्टता ग्रौर वलपूवंक प्रस्तुत कर रहेये। इस संदभं मे “रूढि ्रौर मौलिकता! के ये वाक्य 
. ध्यातन्य है, "वास्तव मे कलाकार का मन एक भंडार है जिसमे श्रनेक. प्रकार की श्रनुभूतियां, 
„ शब्द, विचार, चित्र, इकट्‌ठे होते रहते है, उस क्षण कौ प्रतीक्षा मे जबकि कवि-प्रतिभा के ताप 
मि से एक नया रसायन, एक चामत्कारिक योग नहीं उत्पन्न हो जयेगा--इस सारी . शब्दावली के 
. लिए क्या टी. एस. इलियट के ही संदभं की श्रात्यन्तिक श्रनिवायंता थी ? ॥ 
८  काव्यानुभव की विशिष्टता का श्रज्ञेय ने श्रनेक, प्रकार से. विवेचन किया हि एकः -श्रोर 
~> काव्यानुभव वैयक्तिक होता है श्रौर.जिस श्रनुभव पर कवि-व्यवितत्व की छाप नहीं होती, 
ं ~ वह श्रनुभव कलानुमव नहीं हौ सकता । तो दूसरी भोर वह साधारणः भी होता है ॥ शनुभव 
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क गोश्रद्ितीयता श्रौर प्रथं की साधारणत्ता--प्रतिभाकेयेदो इष्टै । या कहाजये किदन | 
दोच्येयोंकायोगहौ उसका इष्ट है। जिस प्रक्रिया से यह योग. सिदध होता है, वही 
रचना-पक्रिया है ।" 


विषय श्रौर वस्तु का म्रजञेय द्वारा किया गया विश्लेषण इस संदभं मे महत्वपुण है, 
काव्य का विषय श्रौर काव्य करी वस्तु (करट) श्रलगण्प्रलग चीजे दह, पर जान पड़ता हैकि, 
इस पर बल देने की श्रावकश्यकता प्रतिदिन बढती जाती है । यह विल्कुल संभव हैकि हेम | 
काव्य केलिए नया विषय चुने, पर वस्तु उसकी पुरानीही रहै, जैसे यहभी संभव कि 
विषय पुराना रहे पर वस्तु नयीहो।...... निस्संदेह देशकाल की संक्रमणरील परिस्थितियों 
में संवेदनशील व्यक्ति बहुत कच्छ देवे-सूने श्रौर अ्रनुभव करेगा, ग्रौर इसलिए विषय के नयेषन 
कै विचारकाभी ्रपना स्थानदहैही, पर विषय केवल नये" हो सकते हैँ, मौलिक नहीं। 
मौलिकता वस्तुसे ही संबंध रखतो है 

विषय संप्रेष्य नहीं है, वस्तु संप्रेष्य है। नये [ यापुराने भी] विषय की, कविकी 
संवेदना पर प्रतिक्रिया श्रौर उससे उत्पन्न सारे प्रभाव पाठक-श्रोता-ग्राहक पर पड़ते हैँ भ्रोर 
उन प्रभावों को संप्रेष्य बनाने में कविकायोग [जो संपूणं चेतन भीहो सकता है, श्रतः 
चेतन भी श्रौर संपणेतया श्रवचेतन भी | --मौलिकता की कसौटी का यही क्षेत्र है । यही क्वि 
की शविति श्रौर प्रतिभा काक्षेत्र है । कहां तक कवि नयी परिस्थित्ति को स्वायत कर सकार 
| भ्रायत करने में रागात्सक प्रतिक्रिया थी, ग्रौर तज्जन्य वुद्धि-व्यापारमभी टै जिसके हारा 
कवि संवेदत `का पुतला-भर न वना रहकर उसे वज्ञ करके, उसी के सहारे उपसे ऊपर उठकर 
उसे संप्रेष्य बनाता है ], उसी से हम निरिचित करते हैँ कि वह्‌ कितना बड़ा कवि है [ग्रौर णर 
संप्रेष्य के साधनों ्रौर तंत्र (टेकनीक) के उपयोग की पड़ताल करके यह भी देख सक्ते द कि 
वह कितना सफल कवि है- पर इस पक्ष को प्रभी छोड दिया जाए ]“ इश्च विस्तृत उद्धरण 
को उद्धत करने काकारण यह कि इसमे श्रनेय के काव्यानुभवके घटकों एवं उनके 
परस्पर संबंधों फे बारे में कतिपय विचार व्यक्त हए ्ह। 


विषय प्रौर वस्तुके भेदका कारण स्पष्ट है। वहत बार श्राधुनिक श्रथवा प्रगतिशील 
होने की श्राकांक्षा से नये विषय को ही काव्यवस्तु सभभने की भूल हिन्दी साहित्य में हई है । 
विषय को वस्तु के खूप मे ग्रहण करने की श्रावश्यकता एक प्रकार से कवि व्यवितत्व से 
विषय को श्रात्मसात्‌ करना है जो काव्य-सत्य की प्रथम शतंदहै। इस उद्धरण मे काव्ये 
विभिन्न घटकों के परस्पर सम्बन्ध का दिशा-निर्देशन भी है। जीवनानुभव के बीज कौ 
काव्य-कषत्र मे लाने वाली रासायनिक दाक्ति प्रतिमा होती है जिसे कल्पना भीकहाजा 
सकता है, लेकिन इस श्रनुभव को जब तकत रागात्मक तत्व ते स्वायत नहीं किया जाता तब 
तक वह काव्य का श्रनुभव नहीं होता । उसी तरह बुद्धि तत्व का भी पर्याप्त महत्व काव्यानुभव 
भे होताहै। इससे भाव मे शक्ति उत्पन्न श्रवश्य होती है श्रनुशासन भी उत्पन्न होता 
है...परन्तु यह बुद्धि तत्व रागात्मक तत्व का सहायक बन कर ही काव्य भँ समचित्त कायं 
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कर सकता है काव्यके घटकों के सम्बन्व के साथ श्रज्ञेयने बड़े क्वि होने की शतं को ` 
भी प्रस्तुत किया है । वह शतं है, (नयी परिस्थिति का स्वागत कर सकना ।' नयौ परिस्थिति 
की पहचान भर साहित्यिक कृतित्व के लिए पर्याप्त नहीं है, उसे स्वागत" करना श्रावर्यक ` 
है। समकालीन साहित्य म यथाथ के नाम पर जो परिवेश का व्यौरेवार विवरण प्रस्तुतं ˆ 
कियाजाताहै, ठंडेपन से परिवेश के चित्राकन को श्राघुनिकं समभा जाता हे, उसके 
संदभं मे उपयुक्त विवेचन प्रासंगिक ही नहीं, हर साहित्यकार के लिए मनन करने की दृष्टि 
से महत्वपूरण भी है । 

काव्यानुभव के कुचं श्रन्य वैशिष्य भी प्रजे ने प्रस्तुत किये है । सौँदयेशास्त्र कौ ` 
शास्त्रीय परिचर्चामे न उलभ कर उन्होने ये संकेत दिये हैँ--लयः, वक्रता, संतुलन, नव्यता, ` 
गां मीय, सूचकता, सावं मौमता-सौद्यं-बोध के ये कुच प्रतिमान दै जिनके कारण काव्यानुभव 
जीवन से उदभूूत होने पर॒ भी विशिष्टता प्राप्त करता है । इस समस्त लेलन मे सौँदयंशास्व्री ` 
की ताक वहस एवं प्रस्तुतीकरण नहीं दै, एक सर्ज॑क कलाकार का सुचिन्तितं मन्तव्य है॥ 
सौदयं वस्तुमेहै या दृष्टि म, सौदयं संबंधी सवाक्यों का स्वरूप क्या होता है, सदयं , 
जो प्रभाव डालता है, उसका विद्युद्ध श्रानन्दमय या व्यामिश्र होता है इत्यादि समस्याश्रों की 
तात्विक श्रौर प्रभूतं चर्चा श्रज्ञेय नहीं करते । एक स्वचेतन कलाकार कौ श्रपनी श्रनुभति प्रक्रिया , 


को वौद्धिक स्तर पर समभने, समाने का प्रयास ्रज्ञेय करते रह। चरु कि यह एक कलाकार का; 
चिन्तन है, शायद कोरे ताक्िक से भ्रधिक महत्वपूणं श्रौर प्रापाणिक भीः माना जाना, 


चाहिए । 
काव्यानुभव श्रौर नीति 

सौंदयं श्रौर नीति के संवंघों का प्रन इस युग की एक जटिल समस्या रही है। एक“ 
समय सदयं बोध शिवत्वबोघ का समपित श्रनुवर्ती रहा जव साहित्यानुभव का ब्रनुशासन घम के“ 
हाथमे था। पाख्क या सामाजिक भीभश्नौर लेखक भी इसमें किसी प्रकार की श्रसहजता या 
स्वाधीनता के संकोच का श्रनुभव नहीं करते थे। श्राजके विशेषीकरण श्रौर व्यवितिवादी 
प्रवृत्तियों के युग मे इन दोनों के वीच के पाथंक्य की कल्पना से दोनों का मन प्र्नांकित है। ” 
्रज्ञेय की इस सन्वम्ध में मूलभूत वारणा है : हम मानते हँ कि ` सव प्रतिमानों का, सबं. 
मूल्यों का स्लोत मानव का विवेक है“ इस मूल प्रतिज्ञा से यह बात सहज ही निषणन्न 
होती है कि कभी-कभार ऊपरी टकराहट दीख भी जाये, सदयं -वोष श्रौर शिवत्व , गोध मे * 
मूलभूत विरोध नहीं है । “वास्तव में उच्च कोटि का नैतिक बोघ श्रौर उच्च कोटिका 
सौदय-बोध, कम-से-कम कृतिकार मेँ साथ-साथ चलते है । क्यो ? क्योकि दोनों बोध मूलतः? 
बुद्धि के व्यापार ह, मानव का विवेक ही दोनों मूल्यों का खरोत है श्रौर दोनों के प्रतिमानों या 
मानदंडों का श्राधार । यह्‌ दृष्टिकोण भ्रजञेय के चिन्तन में श्रिशंकु' के लेखन संमय में“ 
भी विद्यमान था। "सच्ची कला कभी भी श्रनतिक नहीं हो सकती" भौर यो भी कह“ सकते 
है कि प्रत्येक बुद्ध कला-चेष्टा मे ्रनिवायं रूप से एकं नैतिक उद्देश्य नित है । 
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श्रवा सच्ची कलावस्तु ्र॑ततः एक नैतिक मान्यता ( इथिकल वैल्य) पर 
श्राधरित्त है, एक नंतिक मूल्य रखती है । हां, यह ध्यान दिलादेना भ्रावश्यक होगा किं 


हम एक श्रेष्ठतर नीति (इथिक ) की वात कह रहे है, निरी न्तिका ( मरिलिटी ) 
की नहीं ।'५५ 


` कलाकार, विशेषतः साहित्य जसी श्राशय को महत्व देने वाली कलां का सजंक, मानवीय 
जीवन के भरनुभव की गहराई श्रौर व्यापकता मे जंसे-जैसे संचरण करता जायेगा, वैसे-व॑से 
नैतिक समस्या्नों से उसका गहन सम्बन्ध स्थापित होता जायेगा, क्योकि मानवीय भ्रनुभव 
का एकं महत्वपुणं भ्रायाम नतिक श्रनुभव है । इस सम्यक्‌ वोध को वही कलाकार श्रस्वीकार 
करेगा जो श्रनुभव की समग्रता को खंडित सत्य के लिए श्रनदेखा करना चाहेगा । श्रज्ञेयने 
श्र॑तरा' मे स्पष्टतः लिखा है, नैतिकता बोध कान होना जीवन लक््यकान होना है-- 
भ्रौर लक्ष्य रहित समाज या संस्कृति का नष्टहो जानादही स्वाभाविक है । “तरिशंकु' से 
“श्रन्तरा' तक यह्‌ मान्यता श्रबाधित रही है। 


काव्यानुभव श्रौर श्रादशे 


यथाथ, भ्राज की साहित्यिक बहस मे एक एेसा शव्द प्रचलितटै जो प्रायः म्रपते 
साहित्यान्तगेत स्थान विशेष को श्रतिक्रमित कर साहित्य का ही पर्यय वनने लगा है । श्रज्ञेय 
ने स्थान-स्थान पर यथाथं रौर साहित्य के पारस्परिक सम्बन्धो का विश्लेषणा किया है जिस 
का विवेचन इस लेख मे किय। गया है । युगीन फंशने के रूप मे यथा्थेवाद ने साहित्य की 
रचनाघमिता कोरी निगलने का प्रयास कियाहै श्रौर पाठकके श्राचलमें डाल दिया है 
व्योरों का भ्रम्बार, बाह्य जीवन का शुष्क फोटोग्राफिक श्र कन । इसका एक श्रौर खतरनाक 
परिणाम स्वस्थ रोमांटिक प्रवृत्ति कोभी श्रस्वीकार करनेमेंहृश्राहै, दूसरा खतरा मनुष्य 
की या सजंक कलाकार कौ उस सहज प्रवृत्ति को विनष्ट क्न में दिखाई दे रहा है- वह 
सहज प्रवृत्ति है राह कै श्रन्वेषण की, केवल सहज मिलौ राह पर चलने कौ नहो। दूसरे 
शब्दों में कुछ पुरानी शब्दावली का श्राश्रय ग्रहण करके कहा जाए तो श्रस्ामान्य रूपमेँ. 
संवेदनशील श्रौर प्रतिभाशाली व्यक्ति की स्वस्थ स्वप्न देखने की श्राद्श॑वादी प्रवृत्ति को हीं 
चुनौती दी गई है, वस्तुतः कलाकार भ्राज के जटिल जीवन मे सामाजिक या सामूहिक जीवन ` 
के प्रयास को बाह्‌.य वास्तविकता में कु दिशा प्रदान कर सकेगा, यह मानना कुष्ठ प्रतिरिक्त ` 
भावुकतापूएं श्रपेक्षा हो सकती टै । परन्तु कलाकार श्रपने विशिष्ट क्षेत्र मे उस सूक्ष्म ` 
श्राभ्यंतरिकं मूल्यपरक सांस्कृतिक बोध को निर्चय ही सचेष्ट रख सकता हि, उदग्र श्रौर 
उन्नत रख सकता हे । दूसरे शब्दो मे उच्च जीवन. की श्राभ्यंतरिक श्राकांक्षा को सतत 
जीवन्त रख फर व्यवित का उन्नयन कर ही सक्ताहै श्रौर एक व्यक्तिके सशक्त रूपभ 
उन्नत टोने मे सामाजिक जीवन को भीः प्रभावान्वितं किया जा सकता है । इतना ही ` 
कलाकार कर सकता हे भ्रौर यह भ्रत्यंत॒महत्वपूणं कायं है- भ्राज के भूल्य-भ्रष्टता के युग ~ 
म\। भ्रज्ञेय का इस सम्बन्ध मं विवेचन निस्संदिग्व है, साहित्य कौ मूत्यपरकता पर उनकी 
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प्रास्था है श्नौर मूल्यपरकताकामूलवे मानवीय विवेक मानते ह। भ्रजञेय का कथन है-- 
जिस साहित्य मे रास्ते कौ पहचान का संकेत मिलेगा, वह साहित्य टिकेगा, जो नितांत 
प्रतिक्रियात्मक है, जिस मे श्राज के भय, सत्रास, श्रजनवीपन, मतली श्रादि काभरपूर वार 
पाठक श्रथवा गृहीता पर पडे, हौ सक्ता कि वैसा साहित्य श्राज की स्थिति के श्रास्वादः 
का ्राभास श्रधिकदे, पर रास्ते की चाह भी स्थिति का एक श्रन्यतम तत्व है, इस तरह इस 
फी उप नहीं की जा सकती श्रौर जिस साहित्य में ्राज के श्रास्वाद के दूसरे सब रस हैः 
लेकिन इस चाह श्रौर पहचान का श्रस्वाद नहीं मिलता, वहं उस हद तक स्थिति का श्रष्रुरा 
ही संप्रेषण कर रहादहै। श्रास्वाद का जो श्राभास है, उसमे थोडा धोखा भी, भ्राभास भी 
है, तत्व की उतनी कमी हि । 


कलानुभव-एक सांस्कृतिक श्रनुभव 

ज्ञेय कीदृष्टिसे कलानुभव प्रतिम परिणति मे एक श्रेष्ठ सांस्कृतिक श्रनुभव का 
महत्वपूरण श्रायाम है । समाज के बुद्धिजीवौ वं में स्वस्थ, स्रिय, दायित्ववान, ऊध्वं संचरणं 
का श्राकाक्षी एक छोटा या वड़ा, कम या श्रधिक प्रभावशाली तबका रहता है । उसकी 
जीवन विषयक समग्र जीवन दृष्टि को संस्कृति का पर्याय माना जाता है, साहित्यानुभव उसके 
लिए इस समग्र जीवन दृष्टि का ही एक प्रत्यत महत्वपूणं शरश रहता है । इस श्रनुभव मे 
सामाजिकता श्नौर परम्परागत मूल्यपरक ` जीवनानुमव का बहुत वड़ा भाग रहता है परन्तु 
वैयवितक स्तर पर दायित्ववान व्यक्ति के श्रात्मदान काश्दा भीकम महत्वपुणं नहीं होता 
(त्रिशंकु प° 28-29) । भ्रसल भें साहित्यानुभव या कलानुभव का यहु व्यापकं बोव कतिपय 
` चद्नौको संक्रमित कर श्रष्ठतम मानवीय कृतित्व के स्तर पर कलाको स्थापित करता है । 
कला श्रौर नीति, वैयवितकता श्रौर सामाजिकता, परम्परा भ्रौ र नूतनता, शाइवतता या स्थायित्व 
्नौर श्राघुनिकता, चिरन्तनता भ्रौर प्रासगिकता, गहराई श्रौ र व्यापकता, सत्य भ्रौर सौद, 
सत्य श्नौर शिव- इन सव दश्टों का प्रंतिम परिणति मे एक श्रोष्ठतम श्रनुभव कौ प्रक्रिया में 
विलय हो जाता है । + 

साहित्यिक कृतित्व महज श्र त्मामिव्यव्ति नहीं है। वह एक सांस्क्तिक. दायित्वपूणे 
कमं है--इस मान्यता का परिणाम यह्‌ हुभ्रा कि भ्रज्ञेय के काव्यदशंन मे ग्रवचेतन मनकी 
ग्रति यथार्थवादी, मतली को स्थान नहीं है श्नौरन प्रकूतवाद के यात्रिक श्रनुकरणवादी चिचखले 
यथार्थं को ही । यद्यपि सृजन प्रक्रिया भं श्रवचेतन की रासायनिक प्रक्रिया को श्रजञेय स्वीकार 
करते है श्रौर बदलते यथाथ कौ व्यक्ति कौ चेतना पर पड़ने वाली मार को भी कम महत्वपूरण 
नहीं समभते । फिर भी इन दोनों का महत्व साहित्य कृति के मूल फल के लिए खाद, पानी, 
हवा, प्रकाशा की भांति सहायक दै-फल का वह्‌ पर्याय नहीं है । इस बिन्दु पर कला कौ 
स्वायतता श्रौर कला के महतम सांस्कूतिक प्रयोजन के बीच कोई दन्द नहीं रहता । काव्य 
रचना का--किसी भी कला सृष्टि का~ भ्रधिकार तभी. श्रारम्भ ष्ोता है जब न्यव््त्वंकौ 
सम्पूणं विलयन हौ. जाए...०..यह मुके सर्वथा स्वीकायं है कि प्राचीनं कवियों कौ महतो 
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क भ्रसल रदस्य यही है कि वे श्रं को विलीन करके ही लिखते ये, उनके रि 
ह्वास्थ्य-लाभ का साघन नहीं, बत्कि स्वस्थ व्यवित की श्रानंद-साघना थी 11 


यहीं पर भ्रज्ञेय पर क्षरावादी होने के विकृत श्रारोपका भी खंडन 


होता है। वस्तुतः 
इसका श्रज्ञेय ने वार- 


बार स्पष्टीकरण दियाहै परन्तु श्रालोचकों का एक कठमुल्ला वगं है 
जो श्रजञेय के प्रयोगवादी श्रौर क्षणावादौ होने की बात को बार-बार प्रचरित करता रह 


श्रज्ञेय के समस्त काव्य दशंन के संदभं मे थे श्रारोप यातो वचकाने 
प्रचार कै परिचायक । 


श्रच्छा साहित्य-महान साहित्य 


भरजञेय ने श्रच्छे साहित्य ्रौर महान साहित्यके संबंधमेंभमी कु संकेत व्िरहैजो 
,महत्वपुणं है । "त्रिशंकु" मे ही भजेय लिखते है, "इस प्रकार हम यह्‌ स्थापना कर सकते हैकि 


लए कविता 


तादहै। 
दै या षडयंत्र 


.यद्यपि धतुप्ति का भ्रनुभव प्रत्येक श्राधुनिक लेखक मे होना चाहिए, तथापि उसकी रचनाश्रो ` 


का महत्व श्रांकने के लिए यह देखना चाहिए कि श्रंततोगत्वा श्रपनी इस श्रनुभूतिके प्रति 
{उसको स्थिति बया है? यदि श्रपनी श्नुभरुति के प्रति उसकी प्रालोचक वुद्धि जाग्रत है, यदि 
.खसके उदेग ने उसमे प्रतिरोष श्रौर युयुत्सा की भावनाएं जगायी है, उसे वातावरण या 
सामाजिक गति को तोड़कर नया वातावरण श्रौर नया सामाजिक संगठन लाने की प्रणा दी 
द, तभी उसकी रचनाएं महान साहित्य.बन सकेगी ।18 यह्‌ प्रत्यक्ष प्रविरो श्रौर युयुल्य भागना 
का जगाने कौ जुारू श्राकक्षा वाद मेँ जीवन के व्यापक श्रकलनके रूप भै बदल गयो, 
। लेकिन समाज जीवन के व्यापक संस्पशंकी बात बाद मेभी रही। "जिस ग्रनुभव का 
¦संप्रेषगा वह्‌ करता है, वह कहां तक उसके श्रपने घटित से बड़ा है । कहां तक एेसारहि कि 
पूरे समाज केया मानव जाति के श्रनुमव्र के समक्ष श्रौर समकक्ष उसेरखा जा सके। यानी 
। कहां तक वह्‌ श्रपने जीवन से बद्केर समाज के जीवनम पैठसका है, भ्रौरडउन भ्रनुभवों 
कासंप्रेषण कर सकाटै जो समाजके लिए भी महत्व रखते है । जो लेख क इस दूसरी कसौटी 
पर भी खरा तरता है, उसे हम श्रच्छा लेखक मान सकते हँ । जितना ही व्यापक मूल्यवता 
| का संस्पशं वह पाठक को देता है-उसके द्वारा पाठक तक पहता है-उतना ही वह 
भ्रच्छा लेखक होता है । 
यहां भ्रजञेय च्छे लेखक की ही वात कर रहे हँ लेकिन यह श्रच्छे साहित्य का रास्ता ही 
महान साहित्य तक पहुंचा देता है । महत्व व्यापक सामाजिक जीवनमें पैठ का है। महान 
लेखक कौ पहचान के बारे में श्रजञेय का मन्तव्य है: लेखक हमे जिस व्यापकतर सत्य से, 
सामाजिक ्रनुभव से समपृक्त करता-है, भ्रगर उसकी व्याप्ति, गहराई, सच्चाई की पहचान 
-के साथ-साथ हमे पाठक की हैसियत से यह लगे कि यह सच, या कि यह भनुभव है, तो 
मारा टी, हमारे जीवन का, हमारे वीच का है, पर यदि इस लेखक की प्रतिमाने उसका 
-्प्रेषण हम तक न कियाहोता,. उसकी एेस्री सजीव पहचान हमे न करायी होती, तो वह 
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प्रलक्षित ही रह जाता, तो वह लेखक महान लेखक है । सामाजिक जीवन की गहराई 
व्यापकता, सच्चाई की प्चान के साय साधारण परन्तु श्रलक्षित जीवमानूमव की सजीवं 
पहचान की यह्‌ शतं कलाकार की मौलिक प्रतिभा पर वल देतीदै। श्राम श्रादमी के भ्राम 
जीर्वन के प्यौरे देते जाने वाले इघर के साहित्यकारों को इस विन्दु पर श्रधिक चितन करना 
चाहिए । सामाजिक जीवन के व्यापक संस्पशं तकं ही भ्ज्ञेय सीमित नहीं रहना चाहते- 
प्रतिभा के चमत्कार, जो साधारण केश्रलक्षित को सामने लाये, की कसौटी प्रस्तुत करते 
है । इसीलि५ एक स्थान परवे लिखते है किश्राम श्रादमौ साहित्य में प्रविष्ट होने पर भराम 
नहीं रहता, वह विशिष्ट बनता है । यह्‌ विशिष्टता प्रतिभा की छाप है । 


कवि व्यवितित्व 


श्रज्ञेय के द्वारा विवेचित साहित्यानुमव या काव्यानुभव के विभिन्न भ्रायामों को देखते हए 
एक वात निश्चय ही कष्टी जा सक्ती है कि उसकी राय मे साहित्यकार का व्यवितत्व व्युत्पन्नता 
प्रीर शम्यास से या श्रन्य साघनोंसे श्रधिक धारदार बनाया जा सकता रै, श्रपनी प्रदत्त 
क्षमता का वह भ्रधिक कौशल से उपयोग कर सकता है परन्तु उस प्रदत्त क्षमता, जिमे प्रतिभा 
कहा जाताहै, के श्रभाव में साहित्य फा सूजन श्रसंभव है । लेकिन यह्‌ सूजन प्रक्रिया भी स्वयं- 
चाटित यंत्र नहीं है बतिक उसेरिक्षा-दीक्षा, साघना, सचेत सामाजिक निरीक्षण से जाग्रत रखना 
पडता है। सृजन प्रत्रिया एक प्रकार से कलाकार के श्रात्मदान की सतत्र ्राहूति मांगती रक 
। सृज्नप्रद्रियाकोवानिके न्यिमावली कै श्रतगैत लाने के %.धुनम प्रयास कै भ्रति वे 
उदासीन भी नहीं है परन्तु उनका विश्वास है कि उसका एक विलक्षण महत्वपूणं श्र श ॒श्रभी 
भी मनुष्य की बौद्धिक भ्रौर तानिःक पकड़ के बहत परे है । (देखिए, रचना भ्रौर प्रक्रिया: 
्राघुनिक साहित्य) श्रं ततोगत्वा एक वात माननी पडती है कि साहित्य का खरा सोना तो 
मनुष्य के सचेत प्रयास से बाहर है। वह एक एेसा दान है जिसे श्रांचल पसार करलेने के 
लिए दही तयार रहाजास्वताटहै। दसरेषृब्दो म भगवान की पा निरिचत कब होगी, 
नहीं कहा जा सकता । परन्तु भवत को वचािए कि वह्‌ भ्रपनेको उस छपा के सवथा 
योग्य बनाता रहे । 


श्रभिव्यक्ति 


यह्‌ कहा जा चुकाहै कि भ्रज्ञेय श्रमिव्यवित को श्रत्यधिक महत्व देते है । श्रसलमें जो 
प्रनुभव कलानुभव के स्तर पर चना चाहता है, उसमें संप्रेषण की मांग श्रनिवायं होती 
है। प्रयोग की समस्त प्रेरणा यही संप्रषण की श्रनिवायंताहै। इससंप्रषण के लिए 
स्वानुभव को इस प्रकार प्रस्टुत करना कि दूसरे को वह संप्रेषित हो सके, साधारणीकरण 
का कायं है ॥ ५ 
„, साघारणीकरण श्रौर सप्रेषण काव्यानुभव के माध्यम प्र दिचार करने को वेध्य करते 
है । अज्ञेन ने काव्य के माघ्यम का विशेष गहराई में चितन किया है"। इषः संदभं मे उनकी 
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महत्वपूणं स्थापना है कि काव्य का माध्यम वाक्य नहीं, शव्दहै। काव्यम शब्द प्र वल 
देना नया नहीं है 1 ्रज्ञेय कामत है, "काव्य सवसे पहले शब्द है ग्रौर सत्रसे श्रतमेभी यही 
बात वच जाती है कि काव्य शब्द है। सारे कवि-धमं इसी परिभाषा से निःसृत होते ह । शब्द 
का ज्ञान ब्द को श्रथवत्ता की सही पकड ही छृतिकार को कृती वनाती है । ध्वनि, लय, छर 
भ्रादि के सभी प्रन इसी में से निकलते श्रौर इसी मे विलय होते हैँ । इतना ही नहीं, सामाजिकं 


संदभं भी यहीं से निकलते हैँ : इसी मे युग-सम्पृवित का श्रौर कृतिकार के सामाजिक उत्तर. 
दायित्व का हल मिलता हैया मिल सकता है 1" 


शब्द के प्रति इतनी सजगता, इतनी समपित निष्ठा, इतना लगाव क्यों ? यह्‌ नहीं कि 
भाषाको दही ्रस्वीकार करने वाले तथाकथित कवियों की हास्यास्पद चुनौती श्रज्ञेय के मनमें 
कहीं है 1 वस्तुतः शब्द के प्रति विलक्षण दक्षता भ्रारभ से उनमेदहै। ्रगर गायक ग्रपने 
माध्यम स्वर के प्रति या चित्रकार श्रपने रंग-रेखा के प्रति जरा भी लापरवाही बरतता हैतो 
उसकी कुल कला ही लांचित होती है। दुर्भाग्य से कवियों मे श्रपने माध्यम के प्रति उतना 
विवेक जाग्रत नहीं है तो इसलिए कि भाषा के काव्येतर प्रयोग॒काव्यको्रशुद्धभी करते हं 
तो उतना व्यान में नहीं भ्राता जव तक पाठक विशेष चौकन्नान रह जाय । काव्यभ।षा 
को विचारों का वाहन बनाने वाली कान्य की श्रपकारक प्रवृत्ति या समस्त कलाको दही साधन 
मानकर चलने वाली विचारधारा भी श्रज्ञेय को शायद विशेष सतकं बनाती रही हो । क्योकि 
काव्य भाषा का, कविता के माघ्यम शब्दं का विवेचन श्रज्ञेय ने भ्रनेक संदर्भोमें किया है। 
वैसे शब्दों का प्रचलन व्यावहारिक जीवन में, वंज्ञानिक चितनमें, खवर श्रौर जानकारी देने 
वाले सूचनात्मक साहित्य या वृत्तपत्र मे सदेव होता रहता है ग्रौर शब्द की शक्ति को, श्रथ 
को पर्याप्त क्षति पहुचाता रहता है । भाषा एक सावेजनिक वस्तु है प्रौर एक श्रोर यह काव्य 
कीराविति है क्योकि संप्रेषण काक्षेत्र वठ्‌ जाताहै परन्तु दूसरी श्रोर इस वस्तुके भ्रष्ट 
होने के खतरे भी संख्यातीत हैँ 1 इसी कारण से भौ शब्द के प्रति विशेष सावधानी कवि- 
घमं बन जातादहै। फिर हिन्दी के विशिष्ट स्थानके कारण भाषा पर श्रौरभी प्रनेक 
प्रकारके ्राक्रमण जारी रहतेही दह। हर सजग कलाकार को माध्यमके बारे मेँ विशेष 
सतकंता बरतनी पडती है । यह साध्य शुद्धि का प्राग्रह काव्य-भाषा के सम्बन्ध मे विशेष ही 
महत्वपूणं एवं श्रनिवायं है । प॑त श्रौरं निराला शब्द के प्रति सजग थे परन्तु शब्द माध्यम 
का करई दिशाश्नों मे विचार करनेकाश्रोय मरज्ञेय कोही दिया जा सकता है। 


शब्द के प्रयोग पर प्रयोगकर्ता की संस्कृति, भ्रनुभव क्षत्र कौ व्याप्ति एवं गहराई, उसकी 
संवेदनशीलता कौ क्षमता, उसकी कवित्व॒ शक्ति, उसका कौशल एवं कला, उसका सौदयेबोध, 
सव कुद को पहचान निभर है । इवर भाषा-वज्ञानिक फंशन के खूप म श्रज्ञेय ने इसे तहीं 
स्वीकारा बल्कि एक श्राम्यन्तरिक प्रतीति के रूपमे इसे स्वीकारा है इसीलिए कविकी 
` शक्ति की माप भी उसकी भाषा को माना जासकताहै। श्रज्ञेयका भ्रग्रह॒ है, “जो कवि 
शव्द के संस्कार के प्रति सजग नहीं है (रौर जैसे जीवं का हर कमं उसके विस्फारं को बदलता 
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ह, वसे ही शब्दका प्रत्येक उपयोग उसेः नया संस्कार देता है); वह भ्रथंवान शब्द का साधक 
नहीं है, श्नीर मै कहूंगा कि वह कवि नहीं है, न होगा । शब्द पर ्रज्ञेय का इतना श्रधिक 
लहै किवे लिखते है, 'जिन्हौने शब्द को नया कु नदीं दिया है, वे लीक पीटने वाले से 
प्रधिक वु नहींहँ भलेही जो लीक वह्‌ पीट रहे हैँ वह श्रधिक पुरानी न हौ ।५ 


भाषा एक सामाजिक प्रर वैयक्तिक धरोहर दै । लेकिन कवि व्यवितत्व का श्रौर इसं 
धरोहर का सन्वन्ध निष्क्रिय नहींहै, न केवल दाताश्रौर प्राप्तिकर्ताकाहै। यहं सम्बन्ध 
भी तनावपूणं है। जितना कवि वड़ा, उतना यह तनाव भी वड़ा । तनाव का श्रथं यह्‌ 
नहीं कि कवि भाषा के संचितसे विरोध मभावसे जृडाहृश्राहि। ये संबंध दोनों कौ भ्रोरसे 
सक्रिय सजन क्रिया के है जिसमें दोनों का महत्व समान है। धरोहरके रूपमे मिली भाषा 
की सक्रियता उसके श्रर्थो की विभिन्न श्रनुगू जे, परते , स्तर, राशियां श्रपने श्रापभे समेट लिये 
होनेमेंदहैतो कविहइस भाषाकाही प्रयोग कर श्रपनीश्रोरसे कुचं नया, कुच मौलिक 
जोडता जाता टै-- भाषा को एक नयौ समृद्धि दे सकनेमेंदै। शब्दम नये श्रथंभर देनेमभें 
कवि की सक्रियता निहितदै। लेकिन भाषा को रौर भाषा कै माघ्यम से समस्त समाजको 
वही कवि कु्धश्रपनीश्रोरसे दे सक्ता हैजो भाषा की निदितं शक्तियों से, उसकी समस्त 
सुदृढ परंपरा से भलीभांति परिचित है। इस परिचय का श्रथं है कवि न केवल श्रपनी साहि- 
त्यिक परपरा से गहन परिचय रखता है, वरन. व्यापक सास्कृतिक-सामाजिक जीवन-व्यापार 
से भीजुडा हृभ्रादै। इस जुडेहृए होनेकेया लगावके रूप श्रसंख्य हो सक्ते द। यही 
कारण है कि शब्द श्रज्ञेयके लिए समस्त संस्कृति की कथा बताने वाला एक, 
शक्तिमान श्रणु है । इस समस्त भाषिक संरचना में शब्दके निहित भ्रथंसे भीश्रागे 
जाकर कतिपय दृष्टियों से विचार करना पड़ता है, “पर वाक्सिद्धि में केवल चीज श्रौर नाम 
का सम्बन्ध ही चिन्त्य नहीं होता, नामों के श्रापसी सम्बन्ध भी महत्व रखते हँ । शब्द से शब्द - 
क] सम्बन्व्र शिथिल है या कसा हुभ्रा, ध्वनि पर ्राग्रहकरतादैया रूपपर, मृदुहिया 
घारदार, रंगीन या फीका--इन प्रदनों का उत्तर पाकर ही हम कुछ निरचय कर सकते ह 
क्रि कवि कहं तक शब्द का घनी है...... इतना ही नदीं, श्रमुक एक व्यक्ति शब्दों का जैसा 
प्रयोग करता दै, वह भाषा के ष्वनि-समूह्‌ की श्रपेक्षा में कंसा जान पडता है, उसकी भाषा 
'वोली हूई' भाषा है कि "लिखी हुई" उसके प्रयोग निजी व्यवितत्व-विशिष्ट हैँ या कि रूढ़...... 
प्नौर श्रंतिम प्रश्न यह रै कि शब्दों कास्वयं कविसे कंसा. सन्नम्धहै? चीजोके नाम 
उसकी चेतना से निकलकर चीजों कीश्रोर बहते, याकि चीजोंसे निःसृत होकर उस 
तक पहुंचते द ।* 
छत्द,. लय, ताल 
` नयी कविता में छंद मुक्ति का निराला का भ्राग्रह रूढ ष्टो गया। यहां तक कि खद 
के प्रति एक भ्रविवेकपूणं प्रतिक्रिया जागी श्रौर उसमे छंदों कास्वर के साथ, स्वर का 
कविता क रागात्मक तरलत्ता के साथ जो सम्बन्ध है उसको पुणंतः; मुला दिया गया । छंद श्रौर 
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लय को गीत-काव्य की धरोहर माना गया श्रौर उसका संस्कार प्राधुनिकता के विपरीतं 
(१) मोना गया । छंद के संबंध में ज्ञेय का चिन्तन भी महत्वपूणं है--्छंद : भाषा की 
घ्वनियों का संगठन या नियमन । छंद के द्वारा हम साधारण वोलचालके गद्य की लय कों 
नियमित करते हैँ यानी स्वर-माव्रा्नों के परस्पर संवंधों को सरलतर वना देते: जो निहित 
रहता है ऽसे विद्धित कर देते हैया कर नहीं देते तो पह्चाना जाने लायक कर देते है... 
छंद स्वरों को स्पष्टतर करता है : भाषा की गतिको धीमा करताहै म्योकिस्वरोंकी मात्रा 
बढ़ाताहै : दीघंतर स्वर श्रपनी पूरी ग्रनुगूज के साथ सामने प्रते हँ । उनकी सच्ची रगत 
पहचानी जाती है । स्वरों कौ रगत भावनाको रगत : प्रतः ंदकेद्वारा स्वर श्रथकी वृद्धि 
करते हैँ । छंदमय उक्ति हमे शब्दाथं-भर नहीं देती । रंजना-विशिष्ट भावा्ं देती है 
छद शब्दों को मूतं करता है, मुखर करता है, उनके घ्वन्याकार को प्रालोकित करता है...... 
छंद काव्य-भाषा को भांख है । भाषा प्रपने को केवल सुनकर भी काम चलाती है, काव्य 
भाषा भ्रपने को देखं भी लेती है ।% 


छेद के प्रति यह रचनात्मक रूख भी महत्वपूणं है । भ्राज वदती श्रनुशासनहीतता के 
घुग में कवियों को चाहिए कि फिरसे छंद पर पुनविचार करें! छंदसे भी श्रधिक महत्वपूरं 
तत्व काव्य में ^लय' है । इधर से मुक्त होने कौ जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, वह्‌ काव्य को लयहौन 
बननेमें परिणत हुरई। भ्राजतो भाषाको लेकर जो भ्रष्ट विचार फल रहे हँ, उनमें 
भाषा केवल विचार को उगलने का साधन बनकर रह गयी । काव्य-भाषा श्रौर गद्यकी 
भाषा में भ्र॑तर समाप्त होता दीख रहा है। गद्य भाषा श्रौर रचनात्मक भाषाकाभी फकं 
नजर श्रदाज कर दिया गया है । श्रज्ञेय ने इस वढृती श्रविवेकपूणं प्रतिक्रिया को रोकने का 
प्रयास किया है--लय के संबंध में पुनविचार प्रस्तुत करलयके प्रति एक विलक्षण आकषण 
प्रजञेय मे प्रकृत्या ही है-एकाएक सोचता हं कि कितनी सु'दर दै दुनिया-- क्योकि कितनी 
लययुक्त गतियां दीखती हैँ इसमें । लेकिन क्राव्य मे लय के प्रति भ्राग्रह महज इस जन्मजात 
प्राकषरा का परिणाम नहीं है। यह प्रग्रह काव्य विषयक चिन्तन से उदुभूत है । श्रेय एक 
प्रशन के उत्तर में कहते ह, भेर लिए यह मानना कठिन दै कि नयी कविता मेँ ताल या लय 
का महत्व नहीं रहा । कई कवि रसे श्रवस्य हँ जो उसका न केवल विचार नहीं करते बल्कि 


~ लय-ताल को पहचानते भी नहीं । मेरी सममे वे उस हद तक घटिया कविरहै। नैतो 


पह भी कह सकता हं कि तुक को भी कविता ने छोड़ा नहींहै, या कि यों कह लीजिए 
कि तुक से भी उसने मुक्ति नहीं पायी है । श्रन्त्यानुप्रास को छोड देना ही तुक से मुक्ति 
पा लेना नहीं है । निस्संदेह बहुत से नये कवि इस श्राति का शिकार है कि लय-ताल को 
छोड़ देना ही मुक्त हो जाना है । वास्तव मे वैसा करना काव्यसे मुक्त हो जाना है, काव्य 
को मुक्त करना नहीं । श्रच्छा गयं भी लययुक्त नहीं होता । श्रौर ताल तो काव्यकी पंक्ति 
का प्रमाण है । इतना ही दावा गै सही मानता ह कि हेम लय प्रौर ताल की रौर तुक की 
भौ) परिमाषौ बदल देना चाहते ह श्रौर नयी कविता मेँ जो. श्रच्ची कविता है ठसमे इस 
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नगरे लय-बोध श्रौर ताल का उपयोग हम पातेभी ह। एसा नहींदहै कि चारो खुट बराबर 
न रहने से कविता वेताल होती दै । 

काव्य की अ्रभिव्यक्ति के पक्ष को लेकर कतिपय दष्टं श्रौर विदुप्नों का विवेचन 
भ्रननेय ने कियादहै। शिल्प, भाषाका ब्रत्पाक्षरत्व या मितकथयन, शाब्दं का वल्गरादइजेशन, 
शव्द का प्रपद्यवादियों का विवेचन इत्यादि । उन सवका विवेचन विस्तार-भय से यहां नहीं हो 
सकता । श्रनुभूति प्रौर कालके संबंध का विवेचन भी महत्वपूरण दै । वैसे लय क्या है, लय 
श्रौरतालमें क्याभ्र॑तर है एवं ग्रन्य तात्विक प्रश्नों को चर्चामे श्रज्ञेय ने कोई रुचि नहीं 
दर्शी, क्योकि वे सौदथं शास्त्र के शास्त्रीय विवेचक नदीं दँ । 

काव्य कै श्रभिन्यवित-पक्ष का यह समस्त विवेचन एक सजंक-चिन्तक के नाते किया 
गयारहै, किसी शास्त्रीय विहलेषण में पारंगत ्रालोचक-चिन्तकके रूपमे नहीं। परिणामतः 
इस विवेचन में ग्रःत्मानुभूतिका वल है। बौद्धिक प्रवर क्षमताकी प्रतीति भी है। परंतु 
उसका व्यवहारिक समीक्षात्मक पक्ष प्रस्तुत नहीं क्रिया गया है । यह्‌ उनसे श्रपेक्षा भी नहीं 
है परंतु लगता दै यह पक्षभी श्रातातो शायद हिन्दी की व्यावहारिक समीक्षाकी एक 
व्हूत ही वड़ी उपलन्धि वहु होती । 
काव्यका गृहीता : काव्य का प्रयोजन 

ग्रजेय के लिए काव्य प्रक्रिया संक कलाकार श्रौर उक्षके सृजनशील गरृहीताके बीच 
का पारस्परिकं गहन श्रात्मीय संवादटै। श्रव तक के विवेचन में यहु बात पर्याप्तं स्पष्ट 
हो चुकी है। गरहोता को उपस्थिति काव्यानुभूति पर, काव्याभिव्यक्ति परश्रौर कवि 
व्यक्तित्व पर भीं दूर तक प्रभाव डालती दै। इस सजेनशील सास्छृतिक प्रक्रिया. मे सभी 
घटकों का श्रस्तित्व एक-दूसरे को उसी प्रकार प्रभावित करताटहै जिस प्रकार भ्रासपास 
के दो शब्दं । 

श्रेय श्रात्माभिव्यवित्त के लिए या स्वान्तः सुखाय नहीं लिखते । गृहीता कौ उपस्थिति 
श्रनिवायं मानते हँ। भने ही उनको संख्या ग्रत्यधिक सीमित हो। लेकिन यहां, ग्रहीता 
को प्रभावित करने मे कोई मसीहाई मुद्रा नहीं है, सुधारक या प्रचारक का बाना नहीं है। 
भरलेयने बार.वार यह्‌ स्पष्ट किया है करि उनका श्रताया पाठक कविसे किंसी प्रकार 
नीचे के स्तर पर नहीं है जो प्रयोधन के लिए लिखे साहिःय की श्रावर्यक शतं होती है। 

श्रज्ञेय फिरभी मानते ह कि कविता एक श्रौर प्रकारसे गृहीता को प्रभावित करती 
है। गृहीताको प्रभावित करने के लिए स्वयं कवि के व्यक्तित्व का भी संगठन ग्रनिवायं है: 
भने कविता का उपयोग करना नहीं चाहा, क्योकि मनि नहीं माना कि मेरे उपयोग करना 
चाहने से वह॒ उपयोगी होती है। यै मानेता हूं कि वह॒ तव उपयोगी होती है जब पै स्वयं 
उपयोगी हूं । उसमे -जीवन की पूणता तब है जव मने पणं जीवन के प्रति श्रपने को समपित 
कियादहै। दुहाईदेने से कविता नहीं निकलती । भ्रौरं प्रपने प्थार के बदले भ्रवनी भूख का 
दुखडा रोने से कोई विशेष श्रतर नदीं पडता, केवल भोताग्रों केः लिए वह्‌ दुखडा श्रौर मी कम 
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प्रीतिकर हो जाता है 1 यह्‌ साधन शुचिता काराग्रह हैश्रौर बहुत कठिनिभीहै क्योकि 


एक शब्दके प्रयोगमेश्रौर श्राचरण में श्रभिन्नता की मांग इसमें है। यह बात दूसरौ हैम 
प्राचरण के मानदंडो श्नोर निकषों पर काफी मतभेद हो सकता है। लेङ्रिन यह्‌ एक उच्छ 
कोटि की नंतिकताका श्राग्रह है। बडवोलेपन के युगमें इसका महत्व श्रपरिसीम है। 
काव्य के गृहीता पर काव्यानुभव के प्रभाव कौ यह विवेचना समस्त काव्य-सृजन की प्रक्रिया 
कोह एकं नैतिक श्रधिष्ठान पर स्थापित करती है॥ 


„इसी बात को श्रन्य स्तर पर श्रज्ञेय ने प्रकट क्ियाह: जीवन से कौन प्रेम नहीं 
केरता। श्रौर कवि विशेष रूप से जीवनःप्रमी माना गयाह। उसे न केवल स्वयं जीवनं से 
प्रप होना चाहिए वरन. दूसरों मे भौ जीवन के प्रति प्रेम काभाव जगा सकना श्रौर जगाना 


चाहिए । कवि, कविता श्रौर पाठक पर उसके प्रभाव का श्रधिकं स्पष्ट विवेचन श्रेय | 


ने "भवन्ती" मेँ भी किया हं 19 
श्रज्ञय के इस समस्त विवेचन मे रस सिद्धान्त के श्र्येताको एक बात खटक सक्ती 
ह श्रोर वह यह कि श्रज्ञेयनेभ्रास्वाद कीश्रंतिम परिणतिमें जो ग्रहीता पर प्रभाव पड़ता 


ह उसके स्वरूप का यत्र-तत्र संकेत ्रवश्य दियाहै परंतु निर्णायक रूप मेँ यहु नहीं कहा 


कि यह्‌ प्रभाव सुख-दुःख मयदहया श्रानन्दमय है । वस्तुतः यह्‌ प्रन भ्राज इसलिए महत्वपुरां 
नहीं रहा कि सुख-दुलमय प्रभाव श्रौर श्रानन्दमय प्रभाव को एक-दूसरे से ग्रलग करना भ्राजं 
नितांत श्रसंभव वन गयाहै। काव्यके प्रभाव का स्वरूप ही कुछ एसा सूष्ष्म श्रौर व्यामिश्र 


दो गयाहं कि उसके स्वरूप विवेचनमे दुख श्रौर श्रानन्द जसे शव्द नाकाफी सिद्ध हो, 


 रहे्है। फिरमभी यह निस्संदिग्य हंकि काव्य के सूजनसे लेकर श्रास्वाद तक समस्त 


प्रक्रिया में कितना हौ परिश्रम करना पड़े, वह एक समृद्ध समाज की सास्कतिक सम्पन्नता 
कै लिए, जीवन को प्र्थमय बनाकर उसे जीने लायक बनाने के लिए, व्यक्ति प्रौर. 
समष्टि के बौद्धिक श्रौर भावनात्मक संतुलन के लिए नितांत प्रयोजनीय वस्तु ह । फिर उसके | 


तात्कालिक प्रभाव मे कुं हम श्रस्वस्थ भी हो, दुःखी भीहो, प्रसंतुष्टि का श्रनुभव भी करते 


हो, ` उसका कुल प्र भाव श्रानंदमयन भी हो, ्रुक्ुल श्रवस्य होता ह। यह्‌ बात दूसरी ह , 


किं इस श्रनुकूल प्रभाव को कु लोग श्रानंद या सुख क्रा नाम दे । क@ 


- 17, शीकुतल, साहित्य सवास, बांद्रा (पुवं), वम्बरई । ¦ 
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कविता 





पेसा भी होता है 


-डां० उेन्द्र रणा 
कभी-कभी पसा भी होताहै 
म श्रपनी वन्द मुटिय्योंसे वहत दूर निकल ग्राता ह 
प्रपने लम्बे नाखृूनों से लिख देता हू 
-जीवित हूं 
-भ्रव सुरक्षित हूं 
श्रपने जिस्म को 
एक एसे चेहरे पर चस्पां कर देता हं 
जो सिफं रातके श्रन्धेरे में ही चमकता रहता है 
कभी-कभी एेसा मीहोताहै 
हम सभो 
म्र्यात 
तुम 
ग्रथति. 
मै 
उस प्रधेरे मे एक यात्रा काटने के वाद 
जव बाहर निकल प्राता हूं ह 
एक जानवर वके शक्ल में मुभे पहचाना जातां है 
यह्‌ पहले भी तय हश्राहै 
जानवर ्रपराध करता है 
इसलिए जंगल मेँ ही 
उस भ्रपराधी का रहना उचित है 
कमी-कभी. पसा भी होता है 
जगल की सीभासे बाहर जो श्राता है 
समी प्रपराघों से मुक्त होता है ` 
श्रादमियों के नाम के साय नत्थी करके 


उसे वादज्जत रिहा किया जाता ठै। 


--उर्लंहसनयार, हव्वा-कदलं, 
शरीनगर-१६०००१ (कडमीर) 
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हिन्दी की साहिव्येतर सामी के 
कश्मीरी में अनुवाद की समस्यापं 


-डा० रतन लाल शान्त 
चेतना : जरूरत की चेतना 


भाषाएं सामान्य शब्दावली, नाम पदति (7101676]1ण€) संवेदक श्रथं बाहुल्य प्रौर 
सटीक प्रयोग क्षमताकी दृष्टिसे समृद्धहोती ह । फिर भी उनकी परस्पर निर्भरता बढती 
जातीदह। इसका कारण यह कि ज्ञान श्रौर विज्ञान के केन्द्र विभित्न भाषा - केन््रहोते 
है, चितन, खोज ्रौर व्यास्या-पूनरीक्षण (1616) विभिन्न भाषाभ्रो मे होता है इसलिए 
लेन देन की प्रक्रिया लगातार चलती हं । इस लिहाजसे कर्मीरी जैसी भाषा की हालत 
दयनीय हं । इसमें मौलिक साहित्येतर चितन (ग्रौर साहित्यिक चितन भी) नहीं के बरावर 
होता ह इसलिए यह भाषा देन क्यादे सक्ती श्रमीतोलेने के निए न तय्यार हं श्रीरन 
ही उस जरूरत कै प्रति पूरी तरह सचेत । श्रभी इस भाषा से, दुसरी बेहतर स्थिति वाली 
भाषाश्रो से श्रनुवाद करने काकाम गंभीरतासे शुरू नहीं हुम्राहै। साहित्य के भ्रनुवाद हुए 
है पर इतर क्षेत्र सूखा पड़ा है , लगता द कि यह भाषा एेभे भ्रनुवाद की जरूरत से दो-चार ` 
ही नहीं हई है । जरूरत तव पैदा होती जव इस भाषा को शिक्षा संस्थाग्रोंमे ले जाया ` 
जाता । पहले प.ठ्यपुस्तकों की जरूरत होती है, जिससे विकासशील मन को विभिन्न भ्रध्ययन 
क्षेत्रों मे निजी भाषा मँ पठने सोचने की ग्रादत पडती है, श्रौर श्रतिरिक्त पठ्नकी मांग 
जन्म लेती है। मौलिकं चितन तो बाद की बात है) पाठक, पहले सिद्धांत को, मन के 
शकेम उतार लेताहैग्रौर मातृभाषा मं तथ्य का अरनुसंघान भ्रौर पुनव्यस्या करने की स्थिति ` 
मेहोजातादहै। कदमीरीकै संदभं में हालत यह्‌ हैकि श्रभी यहां मातृभाषा मे ज्ञान- 
विज्ञान पाने की चेतना ने भी जन्म नहीं लियाहै इसलिए इस दिशा भे कोई काम नहीं 


हृम्राहै। भ्रनुवाद की श्रावश्यकता हमें प्रेरित जरूर करेगी, पहले इस श्रावर्यकरता की 
चेतनातो हो । 


यहं दशा श्राशाजनक नहीं ह पर स्थिति यही रहेगी, एेसा भी नहीं । कदमीरी लाखों 
लोगों कौ जवानहै प्रौरये लोग इस माष्यम से पढ़ना, लिखना श्रौर सोचना चाहैगे । तव + 


्रनुद्ित ग्रथोंकी जरूरत होगी। इस विकासशील प्रदेव की भाषा चेतना लौटेगी- यह 
जरूरत कौ चेतना होगी । 
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समस्याश्रों का श्रदाजा 


हम हिन्दी से श्रनुवाद की समस्या्रो से श्रभौ दोचार नहीं हँ वयोकि कदमीस भे "दतर" 
साहित्य के जितने भी श्रनुवाद हृए हँ (भले ही उन्है भ्रनुवाद न कहा गया हो) उनमें 
हिन्दीसे नहींहीहृए है। हिन्दी के श्राघार पर शब्दावली भले ही गदी गईषहो। पर चकि 
खोज श्रौर श्रघ्ययन का यहक्षेतर श्रदुता पड़ाहै इसलिए इसमे समस्याग्नों का श्रदाजा हो 
सकता है। विज्ञान के सम्बन्धमे ब।त वाक्यरचना से ज्यादा शब्द निमांण श्रौर शब्दां 
सम्बन्ध पर श्राती है इसलिए हम प्रस्तुत समस्या को इन संदर्भो मँ देख सक्ते ह । इस 


प्रकारके कुछ कार्यो के साथमेरा सम्बन्व रहा है इसलिए श्रपनेश्रनुभव भौमेरी वहस कौ 
बुनियाद हो सक्ते हैँ । 


म्॑ग्रजी से विज्ञान ्रौर हिन्दी से मानविकी 


सवाल पैदा होता कि जव कश्मीरी केलिए म्रग्रेजी उदरूया हिदी एक ज॑सी दूरी 
पर खड़ी हतो तकनीकी श्रनुवाद सीषे श्रग्रजीसे हीन करके एसी भाषाग्रों से क्यों कर 


जो खुदभ्रग्रंजीसे उधार लेकर खातीरहँ। इस विषयके पक्ष प्रौर विपक्ष मेत दिए जाति 


द । हिन्दी समेत प्राधुनिक भारतीय भाषाएं सवते ज्यादा प्र॑ग्रजी के सम्पकमें श्रायीं। 
पौर भ्रग्रंजी, साहित्य तथा इतर क्षेत्रों में समृद्ध भीहै तथा सुलभ श्रौर सुगम भी। 
हिन्दी इस समय मोलिक वैज्ञानिक चितन का स्वतंत्र माध्यम वन कर उभरी नहीं है कि. 
द्मे श्रनुकरणीय माना जाय ॥ 


हिन 


दीसेभ्रनुवाद करना, श्रनुवाद का श्रनुवाद करने के समान 
होगा, जो मरूलसे दूरतर पड़गा। इस तकं के विरोध में यह कहाजा सक्रताहै कि भारत 
परिचिमायिभरूत दुनिया मे श्रपनौ श्रलग श्रस्मिता की खोज मे है । जिस प्रकार यूरोपी 
भाषाएं तकरीवन एक ही (४,४५€ 16171210) वेव लेय पर दोलायित होती हैँ उसी तरह 
भारतीय भाषाश्रो के तकनीकी चितन का एक समीकरण दिखाई पडने लगा है । कश्मीरी भाषा, 
साहित्य श्रौ ए साहित्येतर, दोनों लिहाज से श्रभी इस राष्टीय समीकरणा (1121101)8] €~ 
07) मे भी ठीक स्थान पर न्हींहै। इतर क्षेत्र में बह इनके पहलूमें श्रा वैठने की चेष्टा 
कर सकती दै । भारतीय भपन्रों मे प्राकृतिक विज्ञान या प्रौद्योगिकी (16011010) 
से संबंधित संतोषप्रद मौलिक काम नहीं हो रहा दै पर सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, द्शंन, 
घमं, राजनीति, इतिहास श्रादि में भारतौय चितन परंपरा की खोज का परि्रष्य मौलिक 
चितन के लिए माहौल पेदा कर रहा दै । शिक्षाके क्षेत्र मे सीताराम जायसवाल, इतिहास 
प्मोर पुरातत्व मे डा° सूर्यकांत, हीरा धी० सांकलिया, जयचद्र विदयालंकार, नृत्तत्व गरीय 
समाज शास्त्र मे राजाराम शास्त्री, ददान मे भीखनलाल भ्रात्रेय, बलदेव उपाध्याय, गणित | 
मे डा० गोरख प्रसाद, वाणिज्य में श्रमर नारायण श्रग्रवाल श्रादिके काम ने इत. क्षे्ों मे 
मौलिक चितन के लिए पूव॑-पीठिका तयार की है । विज्ञान देशकाल से श्रसम्पृवत होता है | 
पर मानविकी (1107) 8111168) देशकाल की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी होती है इसलिए । 
हिन्दी तथा कश्मीरी प्राकृतिक विज्ञान न सही, सामाजिक विज्ञान | 


के संदभं मे षृहतर ` 
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भारतीय परिप्रेक्ष्य मे एक दूसरे से फायदा उठा सकती हँ । हिन्दी गणराज्य की एक शासकीय 
भाषा होने क श्रलावा दर्जन भर से श्रधिक विश््वविद्यालयोंमें शिक्षका माध्यम है। इसमे 
सकडों ग्रथ म्रनुदितहो रहैर्है श्रौर पारिभाषिक शब्दावली को काफी प्रचलन प्राप्त हूभ्रा 
दै 1 पाटय पुस्तकों तथा क्चोध ग्रंथों मे उसका लगातार इस्तेमाल हो रहा दै। प्रचलन 
(0776109) से शब्द तिखरते हैँ । शिक्षामंत्रालय ने जिस पारिभाषिक कोश का प्रकाशन 
दस वषं के कामके वाद {962 मँ किया, उससे जुड़े करीव 400 विद्वान ज्ञान के विभिन्न 
छत्रो से सम्बन्ध रखते थे । (इन मे डा० एस० कोठारी, प्रो मुजीव, सुनीति कुमार चटर्जी, 
जाफर प्रली खां 'ग्रसर', डा० सिद्धेश्वर वर्मा, ्रनन्त शयनम भ्रायंगर, डा० जेड० यू° श्रहमद, 
डा० तारा चन्द विशेष उत्लेखनीय है) विविध भाषा केन्द्रं से विशेषज्ञ लेने का मकसद था 
हिन्दी को समृद्ध करना श्रौर साथ ही दूसरी भारतीय भाषाश्रों के लिए)या तो शब्द सीधे 
मृहय्या करना या शब्दावली निर्माण का रास्ता  दिष्ठाना 1 कर्मरी हिन्दी के इस श्रनुभव से 
फायदा उठाते हुए ज्यादा सह॒जता का श्रनुभव करेगी ॥ 
उदू प्राधार के बावजूद हिन्दी मिश्रण 
यह बात भुलाई नहीं जा सक्ती कि कदमीरी शब्दावली श्रौर शब्द॒निर्माण कौ दृष्टि से 

फारसी श्रौर उदू से काफी प्रभावितदहै। हिन्दी से श्रनुवाद करते समय एक स्पष्ट भाषिक 
श्रलगाव नजर प्राता है जो मुदिकल षदा करता है। फारसी तथा उदं काश्राघार कक्ष्मीरीमें 
प।रिभ।षिक शब्दावली के गढ़ने म सहायक होता है । उदरं के बहुत देर से शिक्षा का माध्यम 
होने के कारण उदू-ग्राधारित शब्द ज्यादा श्रासानी से प्रचलित होता है। उदर भ्रन्य 
सस्कुताधारित भारतीय भाषश्रों से जरा श्रलग पड़ती है । सांस्कृतिक कारणों से इसको 
परवृत्ति फारसी प्ररवी से शव्द या धातुएः लेने कीटै। कश्मीरी में उदर -श्राधारित शब्दावली 
दस प्रवृत्ति का श्रपवाद बन सकती है क्योकि यह॒ भाषा संस्कृत को ठोस बुनियाद पर्‌ खड़ी है 
प्रोर हिन्दी की साहित्य परम्परा के बहुत समांतर (27811618) इसमे मौजूद है । मसलन 
उदू भव्ति साहित्य देश व्यापी भवित साहित्यधारा से भ्रलग विकसित होता रहा जबकि 
कक्मीरी में फारसी परम्परा के श्रलावा भक्ति श्रौर नीति साहित्य भौ रचा गया। इससे 
कश्मीरी भाषा मे संस्कृत भौर फारसी दोनों से शब्द ग्रहण करने कौ क्षमता श्रा गरई। 
हिन्दी के “खवाद' के लिए कदमीरी सोखवाद' चल सक्ता है जो सवंथा संस्कत 
है। समलिगी के लिए "सम जिनस्य' जिस भे दोनों भाषाभ्नों का मिश्रण है। ईगोटिज्रम 
(62010) के लिए ग्रहुकार' श्रौर (60-1000007) के लिए “नवीन ` इर्हाम' । 
दाब्द निर्माण मे हिन्दी से मदद 

* इतर साहित्य के श्रनुवाद मे पारिभाषिक शब्दावली की समस्या से पहले सामना होता है 
फिर उसकी प्रयोग विधि से। हम जानते ह कि हिन्दी के कई तत्सम या तदभव शब्द कडमीरी 
ते .पारिभाषिक शब्दों कौ प्रतिष्ठा पा चुके है । इन से संवंधित विषयों के भ्रनुवाद मे प्रासानी 
पैदा हो सकती है । जैसे समालोचना दशंन श्रौर मनोविज्ञान मे ये शब्द श्रकायुतः 
(्रकायव) श्रांकश्रयं (सकश्रयं) नक्नयं (न कारी), प्रावुत प्राप्ति), भ्रवमान (भ्रनुमान) भ्रतहार 
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(रनुहार) पश्रयजान (00211110) परिज्ञान) व्वलसन (त्लसन) (11011811) 


(स्तर) व्वथवव (उद्धव) इकश्रय (इकाई) । कई श्रन्य शव्द जो श्रग्रेजी की पारिभाषिक 
शब्दावली से लिए गए, हिन्दीसे होकर ही श्राएहै। जसे चग्रर (0०16) वासना 
(10100) शराददं (10681) परयमालय (20011111) पर्य प्राह (2000100) 


वसि (8पा18) प्राकार (081{€)) श्रादि। करई बार हिन्दी-ग्राधारित शाब्द करमीरी 
कै पारिभाषिक शब्द की प्रलग-श्रलग श्रयं छाया को उभारने में सहायक होता है । मनोविज्ञान 


मे 11216 के लिए "नफरत" है, पर 2४675107 के लिड्‌ श्रनम्र" (घृणा) श्रौर इसी तरह 8716 
के लिए रश" ई्प्या मसलन {1000 €10--खून रश -- सही श्रथद्लाया को उजागर करन 
मे सहायक होता है । प्रगरेजी के छि) तथा 80[0€27876 के लिए कडमीरी 'ह्यथ' तथा 
शकल स्वीकृत हुभ्रा है, पर 7701 केलिए रूप" इस भाषा को विरतार देगा। 
इस तरह 87017712 के लिए मुशक, 02४07 के लिए “मज, {28191106 के लिए ख्व 
0007 के लिए "व्वय' लेक्रिन 18516 के लिए ॒सस्वाद' या 'साद' हो सकता है । इस प्रकार 
के शब्दों का निर्चय ्र॑तिम नहीं भी हो पर इस दिशा में एक रास्ता दिखा सकता है। 


कोरा 


< यधुर्‌ | 


हिन्दी से इतर साहित्य का श्रनुवाद करने के लिए क्या सुजनात्मक साहित्य ग्रनूदित | 
करने के लिएभी कोश नहीं। हिन्दी निदेशालय ने कश्मीर विश्वविद्यालय के तत्वावधान में । 


विभाषा कोडा की एक्‌ परियोजना शुरू करवाई थी, वह्‌ प्रधुरी छोड दी गई । 
कडमीरी मे गद्य की कमी 


भ्रन्त मे प्राहक-भाषा-कर्मीरी की ग्राहुयता पर दो बाते। वंज्ञानिक साहित्य में बहुत 
हद तक ॒व्यक्तिनिष्ठ शव्द चयन श्रथवा शैली से वचा जाता है। नात सटीक शब्दों 
मे कही जातीहै। इसके लिए भाषामें स्पष्टता, सरलता श्रौर श्रसंदिग्धता जरूरी होती 
है। सूत्र कभीप्यमें भी हृप्रा करतेथे । पर भ्राज गद्यमेंही होते हं। परतु यह गय 
साहित्यिक नहीं । (यों तो साहित्यिक गद्य मे भी वंज्ञानिक सटीकता (16615107) मानी 
जाती है । ) इसमे निर्व्यैक्तिक बात कहने कौ ठंडी श्रसंसवित (1215-10णृण्लााला) 
होनी चाहिए । हिंदी मे एसा मुहावरा श्रभी पुरी तरह बन नहों पाया है । पर इस मुहावरे को 
प्राप्त करने के लिए हदी को जिस प्रजनन पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है, कश्मीरी उस से गुजर 
कर ही सही स्थिति तक पहुंच सकती है । इस कारण भी हिंदी से श्रनुवाद करना लाभकारी 
होता, वरना कश्मीरी में कहानी, नाटक का गद्य श्रभौ परिनिष्ठित नहीं हो पाया है । श्रालोचना 
काश्रौर भी नहीं। इसमें ्रगरेजी के तकनीकी साहित्य से सीधे ग्रनुवाद करने पर श्रग्रजी कै 
गद्य के मुहावरे को व्याख्यायित या टोनडाउन (0116 00) करना पड़ सकता .है जो 
सपस्या सुल ान के बदले श्रौर उलभाएगा । पारिभाषिक शब्दावली की समस्या हल हो तो 


हिन्दौ के वैज्ञानिक साहित्य का कदमीरी भ्रनुवाद अपक्षाकृत ज्यादा श्रासान श्रौर इसलिए 
उयादेय होगा । ॐ ॥ 
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कदमोरी कविता 
कथाकार 
-म्रजुंन देव ^“मजबूर'" 

मरतो मे पुनः सरसराहट हुई 
काले सियाह मार्गो पर विकृतियां रूप बदलने लगीं 
एक श्रनन्त शोर, पर दिखाई कुछ नहीं देता 
“'व्रितस्ता'' नीलकुण्ड मेँ वापस श्रा गई 
भ्रौर पुनः कुण्डली मारकर नागिन की भांति बैठ गई 


स्वप्न मे मदमाती मस्तियां उठ खडी हुई 
भूजे पत्तों वाली छतो से फूलों की छटा भाग चली 


॥ 1 

पाताल में समुद्रो कामिलन हुश्रा 

ज्वालामुखी पवेतों पर शले घटने लगे 
चुएकेढेरोने भ्राकाश को गले लगाया 

धृन्धो पर इन्द्र-धनुष की छायां भ्रा पड़ी 

शून्य ने भ्रावाजों को पुनः वापस किया 

जरत्रफती भीलों का गला घोंट दिया गया 

सोये हुए वन नृत्य करते हृए खड हो गए 

शरीर बुल्लर' सयका जल मस्तहोकर छलकने सुगा 


॥ । 
एक कथाकार पव॑त कै दामन से सटां 
जसे पीरपं चाल के मस्तक पर “कौ सर नाग” 
““गंगबल'' भील का भाईसरालग रहाहो 
~ -लिहुर्‌ नदी के किनारे जन्मा भ्रादि मानव 


 । 
एक नाग श्रपष्सरा सतीसर' मेँ उतर पडी 
उसने कमल पत्तो से भरोस भटक दी 


४1 


भारा {38 


एक छाल ली नुत्यमें घूमकर 

“हर मुख" पवं त के मोतियो जैसे भागकी ग्रोर भाग चली 
समुद्र से मिले सरसे स्वणं कलश उपर ग्रा गए 

श्रौर हरे घास के लम्बे मेदानोंने जी भरकर प्रमृत पिया 
उषा ने पवत शिखरो पर दीपमाला की 

धरती के सभी देवता एक जुट हुए 

उन्होने घास के तिनवों पर धीरे धीरे हाथ फरा 

ग्रौर सिन्दूरी शिलाग्रों कौ चूमने लगे 

शरोर केसर के पुष्पों की र गोलियां चारो प्रोर सजाई 

[} ५ 
मानवीय सीधापन पवंत पार हृग्रा 
'“पिद्ाच"' श्रौर “नागों” का मिलन हृभ्रा 
शान्ति-दीप उत्तर की भ्रोर चल पड़े 

शिव श्रौर शान्ति का विचित्रमेल हु्रा 
"हमदान' की खुत्रू गांव गाव फल गई 
'सन्तूर' ने एकता का पाठ पटाया 
ऋषि-वाटिका गाने लगी-ग्रौर 

भूजं पत्तो पर श्रमर साहित्य लिखा गया । 


॥ । 
यह्‌ कहानी सहस्रो वषं पुरानी है 
यह्‌ जन्म जन्म की कथा है इसका कोई प्रन्त नहीं 
पर लगता दै जैसे प्रभ प्रभी कोई कहकर गया हो 
श्रौर पद्म-सरमें छलांग लगादीहो 
कानों मे श्रावाज श्राई, गुनगुनाहट हुई 
““समय'' का भ्राज ग्रौर कल-कहां ? 
` यादों को एकत्र कर सम्भाल लो 
श्रौर इन्हे सःचमी-सोच (0070105 ९58) के ग्रतलस पहनाश्रौ 
श्रौर एक नये स सार की उत्पत्ति करो 


न्ध ` ` | 
| ~: -सनापुरा, विजविहाग्‌ 
( कश्मीर | 
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संस्मरण।त्मक लेख 


यशपाल : एक विवादास्पद" यवित 
-विष्णु प्रभाकर. 


यश्षपाल का व्यविततत्व कितना ही विवादास्पद रहा हो इसमे सन्देह नहीं कि एक देशभक्त 
मरोर क्रंतिकारी श्रौर एक सशक्त कृतिक।र के रूपमे देश उन्हे कभी नदीं भुला सकेगा 


प्रोर उनके भित्र उन्हैँ नहीं भुल सकंगे- एक वाक्पटु व्यक्ति के रूपमे जो एक साथ विनोद- 
प्रिय श्रौर चुटीला रहा है । 


एक दिन वह किसी कायं से सस्ता साहित्य मण्डल श्राये थे। मै उन दिनों वहीं वैठतौ 
या) पूं लिया, कहांसेग्रारहेर श्राप? 

तुरन्त बोले, "म्बरं गया था । श्रमुक निदेशक ने बुलाया था ।' 

कोई चित्रेपट-कथा लिख रहे हैँ क्या?" 


"लिख तो नहीं रहा पर वह चाहते थे कि लिखु कहने लगे हमें यथाथं जीवन को लेकर 
पटकथा तयार करनी चाहिए । श्रव देखिये अराज कल “भूदान' की बड़ी चर्चा है 1 क्या श्राप 
भूदान को लेकर एक कहानी तयार कर सक्ते है । मने उत्तर दिया, पर मतो श्रुदानमें 
विशवास ही नहीं करता ।' वह्‌ बोले, “विश्वास तो मै भी नहीं करता।' मैने कहा, “जव 
श्राप विश्वास ही नहीं करते तो बना्येगे क्यों ?” बोले, समय का रूकान भी देखना होता है 
भाई । सर कोई श्रौर विषय बताइये । जल्दी नहीं है । सोच लीज्यि। श्रभीतोमुेभी 
शूटिगपर जाना दै। श्राप भी चलिये न। एक श्राइडिया हो जाएगा कि हम क्या 
चाहते ह । । । 

श्रौर भ्राप संट पर गये ? 


"जी हां, जाना पड़ा। वह स्वयं एक सुन्दरी श्रभिनेत्री के साथ श्रभिनय कर रहे थे । 
. दुकश्य चल रहा था कि उनके पिता जीने श्रतिनाटकीय ढंग से वहां प्रवेश किया। कईक्षण 
। द्र खड़े देखते रहे । फिर भ्रचानक उसी नाटकीय दंग से सैट पर भ्राये भ्रौर बले, “भिरे बेटे 1 

बुम्हारा श्रभिनय ठीक नहीं है . , क 
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बेटेने पिताकीश्रौर देखा, उसी दढता से कहा, "नहीं पापा ¡ मँ ठीक हे । | 
पिता ने का, "नहीं, तुम गलत हो । 
पुत्र नै उत्तर दिया, "नहीं, भ ठीक हं । 


पिता गरजे, 'नहीं...तुम गलत हो" श्रौर यह कहते हृए वह श्रागे बढ़े श्रौर तड से एक | 
माचा पुत्रके मुहपर जड़ दिया श्रौर भूनमुनाते हृए जसे प्राये येव॑सेही चले गये। | 
वातावरण स्तन्ध हो रहा। पृत्रगाल पर हाय रखे जंसे प्रस्तर.प्रतिमा वन गये हो। 
भरमिनेत्री मूक, हम सब भ्रवाक्‌ कि कुष्ठ क्षण बाद पिताजी ने फिर उसी नाटकीय ढंग वहां 
भरवेश किया प्रर सीधे सट पर पटच, बोले, "मेरे बेटे ! तुम ठीकये, ओँ गलती पर था। 


भोर दोनों बाप-बेटे ललक कर एसे गले मिले जसे युग-युग के बिच हों । सभी दशंक | 
लड़ होकर तालियां पटने लगे । सो प्रभाकर जी! यह्‌ नाटक के भीतर का नाटक शायद | 
मुभ पर रोब डालने के लियेथा। किसौ तरह जान चुडा करभागा। श्रव नहीं जाऊंगा । | 
कहते-कंहेते उनकी चिरपरिचित शरारत भरी चुलवुली मूस्कान गहरा उटी । यही 
मुस्कान उनको पहचान धी । प्रथम मेँट मेही यह मुस्कान मन पर श्र कित होकर रह गर्ई। । 
राजनंतिक विचारधारा की दृष्टिसेहमदोध्रवोंपरये। मँ गाधीं-नीति के बहत पास रहाह 
भोर वह्‌ थे प्रसिद्ध क्रांतिकारी “गान्वीवाद की शव-परीभ्ा' के लेलक । लेक्रिन जित प्रकार 
 क्रांतिकारियों की उत्कट देशमवित श्नौर प्राण निसज'न की सुहज भावना ने मेरे मन में उनके 
भ्रति एकं निष्कपट श्रद्धा को जन्म दिया षा उसी प्रकार उनके मनमें भी गांधी-नीतिके 
उमासकों के प्रति एक गहरी सम थी । 


दिल्ली दुरदशच न पर भुम उनखे सक्षात्कार करना था। रने एसे शुरू करना चाहा, 
हैमे बहृतं प्रसन्नता हो रही है कि हिन्दी के सुप्रसिद्ध कथोकार-विचारकं श्री यशपाल हमारे 
स्टृडियो मे उपस्थिते है.--कि तुरन्तं तत्कालीनं कायंक्रम श्रधिकरी ने सुकावं दिया, विष्ण । 
जी ! क्या प्नौपचारिक होन कीं बहुतं जरूरत है । सीषे विषय पर श्रा जाद्ये नं । | 
यशपाल जी बोले, विष्णु जी गांधी के भवत हँ । शिष्टाचार की श्रौपवारिकता को कैत । 
छक सक्ते ह? । 
तमी को एक भ्रोर चटना याद श्रा रही है) उन दिनो उनकी भ्रांख का श्रापरेदान हुम्रा । 
था, फिर भी वह टी-हाउस में भ्राना नहीं भूले ये । लखनऊ की तरह दिल्ली मे भी चाय श्रौर | 
कहवाघर साहित्यिक कौ मक्का रहे हैँ । शायद वहीं से हम मन्मथ जी के घर गये ये । कुछ | 
प्नौर मित्र भी थे। तब उनका उपन्यास मेरी तेरी उसकी बात 'घ्मयुग' में धारावाहिक रूप 
प्रकतं हौ रहा था । उसी प्रसगे मे वे बोले, “मूलं उपन्थास कों इतनां संक्षिप्तं कर देता 
है किं बह प्रधा मीं नहीं रहता । सम्मोदंकं उसे शरीरं मौ सर्िप्तं करं देते है, 
हव पते ह। 


ने भाष्चयं से उनकी भ्रोर देखा, कहा, “राप सह्‌ लेते ह?" 
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बोले, श्रौर कर क्या सकता ह ? 


मने कहा, तव तो भाप गांधी भक्तों से कहीं भ्रधिक श्रहिसक है। मै तो शायद यह 
सव न सहं प;ऊ ।' 

साहित्यकार के नाते बहुत वार मिला हूं उनसे । वस्तुतः साहित्य ही हम दोनों को 
जोड़ने वाली कड़ी थी। धनिष्ठ मै उनसे कभी नहीं हो पाया। पर जव भी हमं भिले 
उन्होंने बहुत से तथाकथित बुद्धिजीवियों की तरह हमारे बीच में श्रजनवीपन को कभी नही 
ध्रनि दिया । एक दिन इलाहावाद में भ्रद्क जी के पास वैठाथा. कि यशपाल श्रा गये। 


कुछ क्षण बाद श्रष्क उठे, बोले, मै श्रभी श्राया । तब तक श्राप दोनों कथाकार 
बाते कीजिये ।" 


यशपाल हसे ! फिर मेरे साम्ने वैठ गये। वोले, श्राइये बते करे" । भ्राज कल 


कसी कहानी लिखी जा रहीदै? या बताइये कौन सा नया ्रांदोलन चल रष्टाहै या कौन 
किस कौ चिन्दी बिखेर रहा है ?” 4 ~ 


श्रौर फिर तो देर तक कहुकटै गू जते रहे । 


प्रथम बार उनसे मेरी भेँट १६३६ के प्रारम्भ मे दिल्ली में हू्ईद। जैनेन् र जीने 
साहित्य-्पा.षद का भ्रायोजन किया था। बहुत सेश्रग्रंज श्रौर समवयस्क साहित्यिक वहं 
पराये थे--सवं्री ्रजञेय, श्रदक, यशपाल, श्रानन्द कोसल्यायन, सियाराम शरण गुप्त, वीरे 
कुमार जन, हजारी प्रसाद द्विवेदी श्रादि भ्राज के दिग्गजों से वहीं भेट हई धी । वहीं जैनेन्द्र 
जी, श्रकश्रौरम द्वार के पासं खड़ेये कि तभी कोट-पैट पहने एकं सज्जन वहां श्राये॥ 
जनेन्द्र जी एकदम गरमजोशी से बोल उठ, “्रच्छा श्राप श्रा गये 


भने दृष्टि उठा कर उनकी श्रोर देखा । वह मुस्करा रहे ये। वहं शरारत भरी 
चुलवुली मूस्कान थी । कुं भी श्रयं लगाया जा सकत है उसका, पर मेरे लिये वही 
उनकी शोश्वत पहचान हो गई । यह यशपाल हैँ यह जानकर मै ्रौर भी भरसन्न'हुभ्रा । 
बहुत से क्रांतिकारियो से मिला उन दिनों म, पर मुस्कान दो की ही मन पर अंकित हो संकी । 
यशपाल के ठीक विपरीत थे बटुकेदवर दत्त.-.सौग्य, शान्त श्रोर कवि हदय ।॥. भै उनसे 
कनखल मे मिलाथा। हम दोनो ही विदववाणी के लेखकथे। मिलते ही वे नाजुक युवति 
की तरह मुस्कराये श्रौ र बोले, श्राप विश्ववाणी में लिखते है न ?" 


जितनी देर बाते हुई मे उस सारे समय उनकी मुखभंगी को देखता रहय, सोचता रहा 
किरम किसी क्रंतिकारीसे बाते कर रहाहुं याकवि से, . लेकिन जसे ही वे भपने पुवे जीवन 2 
की गतिविधियों की चर्चा करने लगे तो उनके स्वर मे श्रपूवं दढता भ्रौर गवं भरः उठा था ५ & 


तव तके सरकारी नौकरी मे थो । उसे कुचं निरतोति व्यवितगतं कारं यै अर्वैधा 
हमारा परस्विरं शुदं कथ्रिसी थां । स्वयं रै देशंभवितिपुरा सवताए" लिंखता वौ । ` धरदतील 






के "विप्लव" में भी रमैने लिखा था। वह्‌ लेखन तौ गुप्तचर विभाग कीदृष्टिमें नही श्राया 
पर यशपालके नाम मेरा एक पत्र वे श्रवर्य देख सके । मेरे पचे पुलिस पहले ही धी इष | 
पत्र से उन्हँ विरवास हो गया कि मेरी क्रांतिकारियों से सांठ-गांठ रही है । इसलिये श्रजानक् 
जब भने ६ जून, १६४० को श्रपना नाम पंजाब के उन विद्रोहियों की सूची में पाया जिनक्षौ 
उस दिन तलाशी हुई तो मुभ तनिक भी भ्राश्चयं नहीं भ्रा । सवेरे तीन बजे ही १८ पिस 
श्रधिकारियोंने मुभ हिरासत मेले लियाथा। तलाशीसी तलाशी थी। दीवारों के तेवड 
प्नौर कुसियों कौ गदिदयां उखाड डाली उन्होने । जलाने कौ लकडयां, चूरन प्रौर मंजन कुच 
भीन वच सका परीक्षण से। मंजनमें पोटश. हो सकतादै श्रौर वहु क्रांतिकारियोंके । 
यहुमान की वस्तु है1 धरकेहर कोने में, रसोईमे ही नहीं शीचालयमें भी गये वे लोग। 


मेरे पुस्तकालय मे सभौ पुस्तकं हृटीं। हर पत्र को पठा। खोज की इसप्रक्रियामें 
प्रचानक इंस्पेक्टर उल पड़, "मिल गया ।' 


“क्या मिल गया ।' मने पूखा । 
इस बात का प्रमाण कि यशपाल यहां श्राते हँ । यह्‌ देखो उनका पड] 


उस तनावपुणं वातावरणमें भौ मुभे हसी श्रा गई, "बोला, जनाव ! यह पैड यशपाल 
जन्‌, बी ए०, एल० एल ० वीण काह । क्रांतिकारी यशपाल का नहीं।' जितनी तीव्रता पे 
सफलता उनके चेहरे पर दीप्त हो उटी थी उतनी ही तेजी से वह तिरोहित हो गई । 


वसे मुं तलाशी की पूवं सूचना मिल गर्ईथी श्रौर विप्लव की फाइल तथा श्रत्य सभी 
श्रापत्तिजनक सामग्री मे हटा चुकाथा। लेकिन उस दिन से यशपाल मेरे चिरस्मरणीय वन 
गये । भिलने पर जब र्मने यहु घटना उन्हं सुनाई तो वे बहुत हंसे, वले, “तुम खुशकिस्मत 
हो । नहीं तो कई मित्रोंको इसी कारणजेल की हवा खानी पड़ी है। 


मृत्यु से कुछ समय पूवं वह दिल्ली प्राये ये। वेमुभसे मिलना चाहतेये पर्मतब, 


महीं बाहर था । मात्र दिष्टाचार की, वात तो हो नहीं सकती पर क्या हो सकती है यह्‌ 
जानने का श्रव कोई मागं शेष नहीं है 1 


उनके सम्बन्ध मे नाना प्रकार के श्रपवाद मुभ तक पहुंचे है। वे मुखविर रह चुके ६, 
सको लेकर भौ वहस हुई है । साथी क्रांतिकारियों से उनके सम्बन्ध कंसे ये, विशेष कर 
शहीद चन्द्रशेखर श्राजाद से, उसकी वहुतों ने बहुत तरह से चर्चा की है । श्रभी शहीद । सुखदेव 
के छोटे भाई श्री मयरादास थापर ने बड़ परिश्रम से श्रपने भाई की जो सुम्दर जीवनी लिली 
है वह भी श्रनेक मतभेदों को मुखर करती है । सिहावलोकन एकांत कूप से प्रामाणिक नहीं 
है, एसी बहतो की धारणा है । मने भ्रनेक जीवित क्रांतिकारियों से चचा की पर लगता है 
जैसे सव क घुन्ध मे लिपटा हुश्रा है-)  काडा कोई वन्धु उस घुन्ध को भेद कर तथ्यों की तहं 

तक पहुंच सके । भ्रव समयभ्रा गया है कि हम इसया उस भ्रोरके भावुकतापूणं रवैये को 
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छोड कर क्रातिकारी श्रांदोलन के एेतिहासिक योगदान को सही परिप्रेक्ष्य में भ्रकित करे 
श्रीर साथ ही उसके म्रन्तिरोधों को भी सम । । 


साहित्य के क्षेतरमेंभीवे विवाद से ऊपर नहीं रहै पर जहां तक मौलिक दृष्टि का, 
श्रोज काश्रौर जीवन से जुडने का सम्बन्ध वेश्ररतिभ ह पर वे रिल्पकारसे श्रधिकं 
योदा है। उन्होने सामाजिक कुरीतियों श्रौर रूढो पर निमंम प्रहार कयि है। नतिकता ` 
गनौर पुरानी परम्परा की कटु श्रालोचना करते हृए स्त्री-पुरूष सम्बन्धो को कहानियां लिखीं । 
वे श्रादशंवाद कै विरोधीये लेकिन जव वे साहित्य केक्षेत्र मेँश्राये तो जीवन कै श्रनुभवों 
का श्रद्‌भुत भण्डार उनके पास था । इसलिए संघषकालीन भारतीय समाज का एेसा सहज 
गनौर स्पष्ट वर्णान कर सके! वे प्रेम चंद परम्परा के लेखक भाने गए है परन्तु उनके यथायं 
मे श्रादशं का नहीं, रोमांस का पुटहै। माक्संवादी होने के नाते वह द्रन््र त्मक भीविकवाद 
के श्राधार पर मूल्यो की परल करते है । इसी दृष्टि से उन्होने प जौपति श्रौर सवंहाणा वं 
के चरित्रं कौसृष्टिकीटहै। 
। वह्‌ मानते थे कि साहित्य-माव्र प्रोपेगेडा है । वे भी कल्पना के सहारे लिखते थै पर 
मानते ये कि कल्थना कभी जीवन के यथार्थं से विभिन्न नहीं होती । उन्होने राजनीति श्रौर 
साहित्य को समन्वित करने की चेष्टा की श्रौर एक सशक्त रचना संसार की सृष्टि की | 


वे मात्र कथाकार नहींये, उतने ही सशक्त चिन्तक भी थे। उनके निबन्धों के तीखे 
श्रौर चुटीले व्यंग्य ्रौर ताजगी से उनके विरोधी भी इकार नहीं कर सकते । लेखनी की 
नोक चुभोने में वे वे-जोड़ थे । ॥ 

उनकी ज्ञानदान, पराया सुख, राज, उसकी जीत, भस्मावृत चिगारी, सोना का साहस, 
पर्दा, श्रौर महादान जसी कहानियां मेरे मन पर श्रकित होकर रह गई है। वे निभंयहौ 
सक्ते ये पर्‌ वेर्द्मान नहीं । इस दृष्टि से वे उन कृतिकारों से बहुत उंच है जो सौम्यता का 
ग्रावरण श्रोढ कर शब्दों का मायाजाल रवते है। । । 

उनके उपन्यासो में भूठा सच भारत के वटवारे के युग का महाकाव्य है। सपाट बयानी 
करा दोष उन पर लगाया गयाहै पर एक मित्रके शब्दोंमे' वसे सपाट बयानी स्वयंमे कोई 
गलत चीज नहीं है । रचनाकार कौ चेतन। कभी-कभी उस स्थिति पर पहुंच चुकी होती है 
जहां उसके लिए सम्प्रेषण का प्रदन मुख्य हो जाता, है, शिल्प का गोण ।' 

इस या इस जैसे दूरे मुद्दों पर बहस हो सकती है परन्तु उनके एतिहासिक उपन्यास 
इस दृष्टि से बहुत सशक्त है । दिव्या कथा प्रवाह, रतिहासिक तथ्यात्मकता, गठन भ्रौर भाषा- 
होली, सभी दृष्टियों से एक सशक्त रचना हे । इसमें उन्होने बौद्ध धमं के हास, वरणध्रिम 
घमं के उत्थान, ब्राह्मणों के षड्यन्त्र श्रौर दासों के विद्रोह की सामन्ती परिस्थिति में नारी 
चरित्र का विकास दिखाया है। पिता श्रौर पति द्वारा परित्यक्ता नारौ जब प्रपते दूष 





1. श्रनिल कुमार गंगल (साथंक / नवम्बर, १९५६--फरवरी, १ &७७). 
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बच्चे को लेकर बौद्ध विहारमें शरण लेने जाती है तो उत्तर मिलता है, विद्या स्वतंत्र ना 
है उसे शरण मिल सकती है, तुम्हे नहीं ।' 
वह॒ राजनीति मे एक दल विशेष से सम्बद्धये। उनके साहित्य मेउसी की ष्व 
स्पष्ट है पर मनोर्वज्ञानिक चिन्तन, ्रभिव्यवित कीप्रांजलता श्रौर सूक्ष्म पयंवेक्षण दृष्ट का 
मरभाव नहीं है । वह कहानी कहना जानते हँ । उनका सा हित्य मात्र राजनीतिक पैम्फलेटवाजौ 
ही नहीं है। इस बात पर विवाद हो सकताहै कि रोमांसके चित्रण में वह कितने तर्च 
रह रके हँ पर यह निर्चितदै कि इसी कारण उनकी रचनाश्नो का मूल सन्देश दृष्टि 
भ्रोभल नहीं हो पाया है क्योकि वह अन्ततः मानव जीवन की समग्रता के कलाकार हैं| 


सम्मान उन्हे कम नहीं मिला पर जसा कि होता श्राया है साहित्य श्रकादेमी ने भा 
सच श्रौर दिव्या जसी सशक्त कृतियों को किन्हीं राजनैतिक कारणो से सम्मान कै योगय 
नहीं समभा । व्यक्ति को सम्मानित करना है, यही उसुकौ मजब्रुरी रही है । लेकिन जनता 
ने जी भर कर उन्दै प्यार किया श्रौर सराहा । उनकी लोकप्रियता श्रकुण्ण रही । १ ९६० | 
जब-रमै-भाई यक्ञपाल जेन के साथ दक्षिण पूवं एशिया के देशों में रुमा हमा सिगापुर पहुंचा 
तो सवेरे हीदो भारतीय मूल के व्यक्ति हम से मिलने श्राये। म उस समय श्रकेला था। । 
उन्होने कहा, हमे बहुत खुशी है कि दादा कामरेड भ्रौर देशग्रोही जंसे उपन्यासो के लेखक 
यशपाल यहां प्रा सके । कहां है वे ? | 
, + जब रमैने उन बताया किये वे यशपाल नहीं है तो 
पर श्र कित निराशा को 
ये। बस ादवरये। 


उन्हे बहुत दुख हुश्रा । उनके चेहरे 
गहरे श्रनुभव कर सका। वे कोई बड़े लेखक या बुद्धिजीवी नहीं 


तो एसे यशपाल को मैने दुरदूरसे ही देखा लेकिन भ्रपने बीचके सैद्धान्तिक मतभेदों के 
बाधजूद श्रौर बावजूद दस बात के किवे धुन्धसे धिरे रहे मने उन्हे सदा एक एसे व्यक्ति श्प | 
मे पहचाना जिससे मिल कर मत बु कता नहीं था, खिल उठता था । 


818, इुण्डेवासात, 
प्रनमेरी गेट, दिल्ली-- 1100086 


321 शीसज्रा 


चीद्धोके जगल में 
जब तेज हवा चलतीदहै 
तव 

ग्रापको श्राभात होगा 
यह पत्तं गिराते पेड़ 
धीरे - धीरे 

छोर मचाते 

श्रापके कव्दमों तक 

मक श्राएमे 

प्र्‌ याद रखिए, 


जवर लोग 

वहत परेशान हो जाते है 
वेच॑न हो जातेदहैं 

भूष से 

ग्रपराधों से 

जीवन की 

दस श्रव्यवथा से 

प्रौर 

चाहने लगते दै 

कोई समाधान 


वह्‌ रोग 


--राजीव शर्मा 
ग्रापश्रौर ह्वा मिलकर 
इन्हं हिला सकते हैँ 
रस निकाल सकते हैँ 
तोड़ सकते है. 
जला सक्ते हैँ 
पर श्राप 
्रपने प्रहुकौ तुष्टिदेने हेतु, 
उनके जदा रहते 
उन्हे 
ग्रपने कदमों तक भका नहीं सकते 


समाधान 


इन वातो का 

तव 

लेकर श्राती है 

पत्रिकाएं 

हल की बजाए 

नींदकौ गोली 

रहस्य, रोमांच 

जाद्‌ टोना 

श्रौर 

चिदने प्रेम विशेषांक 
-ढक्की सराजां, जम्मू 





वफ हवा आर धूल केवल सूद 
वर्फीली हवा श्रौर 
मुभे. ही नहीं उनकी धूल ५ 
फुटपाथके पत्थरोंको भी रेजा-रेजा -घूल 
काटती है मेरे नथुनोंमे घुस 
पत्थरों पर पड़ मेरे दिलो-दिमाग मेँ 
पत्थरों कोभी काटतोदै जम जाती है 


--60 ए० / बी° ५ प्राईए० 
जनकपुरी, नयो दिल्ली--58 
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ककि क च 


“रेत का, एक श्रथाह्‌ जलराशि का । दोनोंके मध्य एक ऊंचारेत काकग।रटै जिसपर 
वह खडी रै। रेत के समन्दर से उठते ग्मंहवा श्रौरवालू के ववंडर उसे निगल जाने कै 
लिए उसकी श्रोर वढ़ रहे है । दूसरी तरफ समुद्र की लहर ग्रावटोपस के कंटीले वजुश्रों कौ 


उपन्यास भ्रंश : तवी, तुमने सुना नहीं 
चिना, सावी लड़की ओर शुन्य 


-दखनपाल 


प्राजकल उसे बहुत स्वप्नश्राने लगे हँ 1 कभी उसेलगतादटै दोसमूद्र द। एक 


तरह उसकी श्रोर लपक रही दै श्रौर वह्‌ एक दारुण म्रन्तष्न्ध मे श्रावद्ध निर्णय नहीं कर्‌ 
ष्पा रही कि किस श्रोर जाए? रेत का कगार, जिस पर वह॒ खड़ी है, तिल-तिल नीचे ठसकता । 
जा रहा है श्रौर वह्‌ एक समवेत कोलाहल कौ लपेटमेंग्राती जारहीरहै।...... कभी-कभी 
.वह देखती है, वह किसी सुनसान जंगल मे भटक गर्दै) वृक्ष, प्रेतात्माग्रों कौ भांति चारो 
श्रोर से उसकी श्रोर हाथ बृढ रहे हँ। याफिर 


७०००००५ 


प्रधेरा फलता जा रहा है ग्रौर वह रास्ता भूल गर्ईहै। दूरसे उसे कहीं एक रोशनी 


„तजर श्राती है जसे क्षितिज के हाशिएु पर एक दिया टिमटिमा रहाहो] लेकिन मीलोंकै, 


फासले तथ करने के वाद भी रोशनी पहले जितनी ही दूरस्थ नजर श्राती है । 
जहां सभी श्रोर ग्रंधेरा हो, उड़ती चमगादङ़ं चेहरे से टकरा विचिभ्राती भाग रहीहौं । 
वहां दूर से दीखंतीलौ की श्रोर बढनाप्रौर कुहो नहो, विवशता जरूर होती है। 


श्रपने श्रवचेतन पर छाई धुन्ध को हटा कर जव भी नमिताने कहीं गहरे भाकने कौ 


कोशिश कीटै तोरेडियम से श्रित एक ही चेहरा नजर श्राया है। वह उसे पहचानती | 


 है। यदि उसने रोशनी को बाहों मे लिया तो क्या वह जल न जाएगी ? उसने सोचा। 


` वह जलनाही तो चाहती है । उसे इतनी हरारत की भरावश्यकता है कि बफं की सिहली, 
जल्दी-जल्दी पिघने श्रौर उसमे फसा बीज श्राजाद हो ! कांचघर की दीवार चटक जाएं श्रौर 
लोक कथाग्नों कौ भ्रमिशप्त भ्रात्मा की तरह उसे उससे मुक्ति मिले । | 
उसने सभी स्थितियों पर वार-वार विचार किया है। यदि बह विकास ॐ पार बी 
गरईतोउसेये भौतिक सुविधाएं उपलब्व नहींहोंगी भरौर न हौ इतना सुख मिलेमा-- 
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जिन्दगी निरन्तर संघर्षो की श्यंखला वन जाएगी । उसे यहु सव मंजर है यदि विकास उसे 
उसके होने को ग्रहसास सदव करवाता रहै-- उसके प्रति एकनिष्ठा होकर ! वह कभी किङ्गी 
कीश्रोरश्रांख उठाकर नहीं देखेगी । विकास के साथ वह एक साथ क सम्बन्व बना 
लेगी- मित्र, सहकर्मी, सहचरी | भ्रौर उसमे सभी रिश्तों की तलाश करेगी । एक रिश्ता 
चुट गया तो दूसरे को पालेगी । 

ग्रा्युतोप के साथ तो कैव्रल एक ही सम्बन्ध है} दँहिक सम्बन्ध ! श्रौर वह भी काफी 
दिनो से-.५-०- म्राञ्ु का विचार श्राते ही उसका मन कडुवाहट से भर उठा । 

वह्‌ समभन सकी कि सम्बन्धो की इसदटुटन का क्याकारणहै? प्राशु के प्रति 
उसको जुगुप्सा प्रथवा विकास के प्रति प्राकंषण ! या दोनो? 

© 

दरवाजा नोक कर वह्‌ मीतरश्रा्ई्‌। विकास ्रपनी चेयर परथा श्रौर उसके टीकर 
सामने टेवुल के पास कोई दाढ़ी वाला वकर था, जो विकास को श्रपनी बात समाने कै 
कोशिश कर रहाथा। उसे भीतर भ्राता देख उसने घूर कर देखा, मानो उसकी बेवक्त कौं 
उपस्थिति पर उसे घोर श्रापत्ति हो। 


--ग्राश्नो नमिता, वैठो । विकास ने श्रपने पास की एककुसीं कीश्रोर इशारा करते हृष 
नमिता से कहा । 


- पहले मेरी परी बात सुन लीजिए । मेज्ञ धपथपा कर वकर ने विकास के उल दषः 
च्यान को श्रपनी श्रोर खींवने की कोशिश में कहा। 

प्राप की वात र्मैने पूरी तरह समभ लीहै। हमारी गूनियन उस पर गौर कर रही 
है, यह मै श्रापको पहले भी बता चुका हूं । कृपया श्राप जादए। मुभे भ्रौर कामः 
भी देखने हे । 

कहां समभी है श्रापने मेरी बात । उसने उठते-उठते नमिता कौभ्रोर धरर कश्‌ 
देवा । श्रापके पास मेरी बातके लिए वक्त ही कहांदै? संर भ्राप इनसे निपट ले, षै 
बाहर वच पर वंठा हूं । 

नमिता को उसके व्यवहार पर बड़ा क्रोध श्राया । कंसे-कंसे उजड्ड लोगों के वीच: 

विक्रास को काम करना पडता है। एसे में वह श्रपने भीतर की कोमलता कंसे सुरक्षित रणः 
पाया है । कमरे मे विकास को श्रकेला देख उसने उसका हाथ पकड, उसे खीचते हुए. 
कहु --उले,..... 

-श्ररेरे, यह क्या करती हो, यह्‌ मेरा दप्तर है घर नहीं । बाहर वह्‌ भेडिया वडा £, 
कु तो लिहाज करो । । 


--श्राज कोई लिहाज नहीं होगा । बस, उठो इसी वक्त। कहीं चलना है बाह 
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"नी ~= यकः 


जरूरी कामसे। नमिता को एक बार भरपुर नजरोंसे देख 
पू्ा-भाज वडी प्रसन्न नजर भ्रा रही हो, क्या बात ह? 
श 


-- भ्राज मुभे लग रहादै मानो सुशबू कीलपटोंमें सृलगरहीहं। तु 
भ्रदभुते रह सक्ते हो ? चलो उठो । 


विकास उत्ते हुए बोला-तुम मेरा जुलूस निकलवाभ्रोगी किसी दिन्‌ । 


खते हुए विकास नै मुस्कुरा कर्‌ । 
म इससे 


ग्रहां भे र्‌ | 


लिए कितना काम पडादै श्रौर श्राप क्रि मन की भड़ास निकालने के लिए को 


साधन दृठ रही है। 

उन्ह कमरे से बाहर निकलते देख कर वह्‌ वकंर खड़ा हो गया-में यहं म्रःपका 
इन्तजार कर रहा हुं श्रौर श्राप इनके साथ चल पड । 

नमिता को उसका श्रपनी तरफ धरना बहुत बुरा लगा । 


मुभे कदीं जाना पड़ गयादै श्राप कल तशरीफ लाइएगा । मै वरिण कमेटीकै | 


सामने श्राफ्का मामला रखुगा। 
नि~ 


विना रुके वह्‌ जीने की तरफ मृडा। नमिता भी उसके पीद्छेपीे उतरने लगी । 


-दुगदिास इस ग्रोफिम॒ मे ्रव ताला लगा दो। विकास वाव्रू ने दायद कहीं कोई ग्रीर जगह | 


ढलीदहै। वकरने ऊची श्रावाजमें दप्तर के चपरासी से कहा । 
ह्‌ 


नमिता श्रौर विकासने सुनातो एक दूसरे कीश्रोर देखा-र्मैने कहा था, तुम क्रिस दितं 
मेरा जुलूस निकालवाश्रोगी । 
-- वस भ्रव चलते चलो, कु वौलना मत । नमिता सीदटियां उतरती हुई बोली । 


गाड़ी मे वैठते हए नमिता ने विकास से कहा-तुम्हं तुम्हारे वतमान से किडनेप करक 


भ्रतीत कीश्रोरले चली हं। पिले दस वर्षोस्तेएकवारभी श्रखनुर नहीं गई । कंसे होगे वे 
स्मति-ग्रवशेष जो हमने वहां छोड ये ? 


नमिता की श्र्ीरत पर विकास को सुखद श्रार्चयं हुश्रा । तो क्य। नमिता के साथ 


सचमुच इतना कुछ घट गया है जो वह भ्रतीतजीवीः हो गई है। 


श्रवशेष तो निर्जवि होतेह, वह्‌ क्या बदलेगे 


श्रौर किले को कु मरम्मत हो गरईहै। शेष सभी कुख पहले जंसा है! विकास ने खिडकी 
से बाहर नहर की तरफ देखते हए कहा । नहर कौ गति श्रौर गाड़ी की रपतार विपरीत 
दिशाग्नों मे थौ श्रौर पानी श्रचल दिखाई देता था । 


सडक के दोनों किनारों पर श्रव तम्ब नजर प्राने लभेथे! श्रागे चल कर तम्बुश्र का | 
नगर-सा श्रा गया । | 


यह शरणार्थी कम्म है । सीमा प्रदेया छम्ब से वैषर होकर श्राए लोगों के कंम्प | 
विकास ने बिना नमिताके पू वताया। यह भीमेरा काय-क्षेत् है । 
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प्रलवत्ता लोग श्रवश्य बदल गए है 


कितनी श्रजीव बातटै जि कृं लोग धर उजडने पर वेषर ते है श्रौर कुछ घर के 


होते हणे भी वेषर-वार हौ जते हैँ । नभिताने नहर-क्रिनारे कपडे करुटती श्रौरतों को 
देखते हुए कहा । 
विकास श्रपलक उसे देखता रहा । 


- तुम्हें यह एहसास होता होगा, लेकिन जव यँ इन लोगों को देखता हं तो सोचने लगता 
हंकिमैं ्रकेला गृहुदीन नदी, ग्रौरभीटै। 


-- तुम भी कभी घर के विषय में सोचते हो? नमिता ने उससे पूछ लिया । 


च भी एक घर श्रादमी के भीतर रहताहै। 
किलकारियां होती ह, कुछ कहकह, 





उस घरमे कुछ 
प्रीर कख सम्वेदना-कक्ष । श्रादमी जहां भी जाता है 
वह्‌ घर उसके साथ-साथ चलता रहै । 
विकास श्रपनी वात घारा-प्रवाह्‌ बोलता जाता यदि नमिता उसकी बात को प्रन की 
चीसे काट नदीं देती । 

- क्या वह्‌ घर सभी को मिलताटै? 
विकास ने कोई उत्तर नहीं दिया । 
शरणार्थी कप पीलेरहुं गए थे । केवल नहर सडक की उल्टी दिशा मे मंथर-गति से 

नह रही थी । थोडे ग्रन्तराल के बाद विकास ग्रषनै विचारों से उभरा। 

शायद हां, शायद नही. 

जिन्हे नदीं मिलता वहु कौन होते हैं? 


जश्ायदवे लोग जिन्हं घर नहीं एक महल चाहिए होताहै। वे एक दिन श्रपने भीतर 
के उसी महल के मलवे के नीचे दव जाते हैँ । जंसे.......^. 


-रुक क्यों गए? कह दो जसे नमिता...... 
नमिता के सुप्रांसे स्वर को सुन कर वह्‌ चौक पड़ा। 
-श्रा'म सारी, वेववत को वात कहां जाकर मिलती है! मेने जानन्रुम कर... 
--म्रच्छाश्रव चुप करो | तमिताने उसे मीठी डांट देते हुए कहा । 
-लोचुपहो गया! श्रोठों पर उंगली रखते विकास बोला । 
नमिता मुस्कुरा दी । 
-- तुम इतने बड़-बडे जलसं श्रौर जलूसों का नेतृत्व कंसे कर लेते हो विकास । 
सड़क की वाई श्रोर भ्रव दरिया फुफकारने लगा था श्रौर उस पार किनारे पर किसी 
प्रभिशप्त प्रेत-सा बेडौल किला दृष्टिगोचर होने लगा था । 


--भ्रखनूर पहुंचने पर भँ सव से पहले किले की वुर्जीं पर चद्‌ कर दरिया कोदेखुगी 
भ्रौर एक ककर नीचे फेकरु गी । 


विकास मौन था, मौन रहा । 


+. पुल पर हरा सिगनल मिलातोनमिताने कार भ्रागे बढ्ाई। 
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--पुलों का नदियों के लिए क्रितना महत्व होता है! मँ जवभी पुलपरसे गगरं 
तो जाने क्यो लगता है कि यह्‌ चरमराकरनदीमेजा गिरेगा श्रौरसाथमेंरैभी। 


विकास पुल के नीचऽचिनाव की चद्रानों से सर पटक-पटक कर उछलती लह्रों को दे 
का उपक्रम करने लगा। 


एक तेवी है जो कितनी विपन्न हैग्रौर दूसरी चन्द्रमागादहै जो कितनी समृ | 
नदिग्रां रेत मे बिखर कर कितनी दयनीय हो जाती हैँ 


१००००००० 


दस साल वाद वे पृनः पत्थरों के उस शहर में ्राए ये । नमिताने सव से पते किले ष 
वुर्जी पर जाने की इच्छा प्रकट की । 


दरिया किनारे एक ऊचे कगार पर वने किले की चोटी पर पहं चते-पहुंचते नमिता हा 
लगी । 


-- पिछली वार जव हम यह प्राएथेतोर्मैने तुम्हारा हाथ थामा हुभ्राथा। इस बार 
बुरी तरह हांफ गई, तो भी तुमने मुभे सहारा नहीं दिया । हालांकि इस वार मुभो इसी 
श्रधिक प्रावश्यकता थी । किलि कौ बुजी पर वैठ कर नमितानेभ्रासे चुरा कर कहा। 


-र्मने सोचा श्रव तुम शायद ऊचाइयों पर चद्ने की श्रम्यस्त हो चुकी होगी । 


- देखो, यदि इस तरह की सड़ी हई वाते करोगे तोम नीचे दरियामें कुद पड़. गी। | 
नमिता दूर नीचे दरिया में शहतीरियों के एक मुण्ड पर एक (तारू' को लम्बा वासते 
लहरो से जुमते देखती रही । रमै जव भी इस दरिय। को देखती हँ तो इसमें कूद पड़ने श 
टम्पटेशन को बड़ी मुदिकल से रोक पाती हं इस लिए मुभे इस से बहुत खौफ राता है। 
षस मे एक भयावह सम्मोहन है । । 


शायद हमारी लोकदास्तानों की नायिकाएं इसी सम्मोहन में बंधी इसमें कूदती र| 


है । भ्रौर इससे पहले कि तुम भी एेसी किसी लोकदास्तान की नायिका बन जाग्नो, प 
गांड सेक नीचे चलो । 


किले की भरकम दीवारों पर बन्दर उचछल-करूद मचा रहै थे। दीवारों मे फुटी बिवाइयो | 
मं लम्बी दुमके तोते भीतर भ्राजा रहेथे। नमिता ने ऊपर श्राकाश्च को देखा श्रौर 
चन्द्रभागा को द्युकरश्राती हवा के ठंडे फोकेको सांसों मे भर लिया। 


- यहां से भ्राकार कितना नजदीक लगता है। 
-लेकिन वारतव मे एसा है नहीं । । 
यह भ्राज तुम्हं क्याहो गयप्है। ्मैजव भी किसी कल्पनामें इूबना चाहती हं! इषं | 
कोई एसी वात कहदेते हो कि म चन्द्रभागा हारा अस्वीकृत शहतीरी' कौ तरह किनारे पर । 
पटक दी जाती हं। कहीं इस शहर से जुड़ी दम्हारौ स्मृतियों ने रिसना तो नहीं षुं 
कर॒ दिया? । 
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सीदिपां प्नौर फिर टिव्त्रा उतरते हए विकास को पहली व।र श्रनुभव हुश्रा कि वह्‌ 
सचमुच सहज नहीं है । कोई फंस कीं से भ्राकर भीतर धंस गयी है। 

इस कस्वे मेँ तव निशा थी । यहां उसके सेन्टर म यूनियन की मी्गों के लिए वह्‌ 
प्रदं भ्रातातो उसी के पास ठहरताधा। निशा के सम्पकं म रह कर उसने पहली वार 
इसं फंस की चुभन महसूस को थी । परन तो उसने कभी इसे व्यक्त किया श्रौरनही 
निशाने जाना, या शायद उसकी) हालत देख कर वह्‌ जानवर कर श्रनजान बनी रही । एक 
दित शाम को वह निदाके पास गया तो वह्‌ वेह्द खुश थी । निशाने उससे पुछा था-- 
जरा ्गैस'तो करोकिमै श्राज इतनी खुश क्योंहूं? 


वहु सोचमे पडगया था। निशाने उसे चाय की प्याली पकड़ाईतो उसकी श्रखें 
पृष्ट सांवली श्रनामिका पर खरगोश की श्रांख की तरह चमकते नगीने पर जम गई थीं | 

निशाने उसे प्रंगूढी की तर्फ धूरते देख लियाथा। वह्‌ हलके से मुस्कुराईथी उसे 
लगा, कुं खत्म हो गधा है । त 
 -कीन टै? उक्षे श्रन्ततः पृच्ं ही लियाथा। बात को एकदम महसूस कर लेने की 
उसकी श्रसाधारण क्षमता पर निशा कोभी श्राश्चयं ही हृप्राथा। 

दाम हो श्राई थी । वत्ती नहीं थी । 

उसका मन हुश्रा नीम श्रधेरे मँ निज्ञाकी उंगली से ्रंगूठी उतार ले। 


सभी कुछ श्ररेजड था। घरवालों की तरफसे। मोमवक्ती की रोशनी मेँ उसे तब 
निशा श्रम दिनौंसे श्रधिक स्निग्धश्रीर ग्रसफुल लगी थी । 


-यार, कम से कप विवाहसे पहले एक इइक ही कर लेती, बाद मे पडचाताप करोगी 
सीधे शादी हो गई। उसने श्रपने भीतर इस शाक को एव्जव्रि करते सहज होते हए कहा । 
--कोई मिला ही नहीं ।. श्रच्छा-सा लडका मिलेतो श्रवभीकरलू। भ्रभी तो विवाह 
मेदो चार महीने रेष दै। 
विकास के कंठ से बुलबुलों की तरह कुच शब्द उभरे थे । वह हल्के से क्या बुदवुदाया 


था, उसे श्रव याद नहीं।, वह उठकर जाने लगाथा। निशाने गेट पर रुक कर कहा 
` धा--्राते रहना । 


--श्रच्छा ! उसने हले से कहा थाजो शायद ही निशा को सुनाई दिया होगा । 
बाहर श्रंषेराथा। निशाने टाचं की रोशनी फंकीथी। वह्‌ श्रंधेरे के जंगलमे ` 

टाच की रोशनी कौ उस सीधी पगडंडी पर वीरे-ीरे चलता रहाथा॥ कुच दूर जाक्रर 
पीचेसे श्राती रोशनी की पगङंडो एकाएक श्रधेरे मेँ घल गई । श्रपने पी उसने फाटक 


बन्द होने की ्रावाज सुनी...एक पल के लिए वह ठ्ठिका । मुदिव्यां भिच गई थीं! मुड 
क्र देखा नहीं था! 
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--जरूर तुम उस सांवली लडकी के विषय में सोच रहे होगे ! नमिताने जियपेक्ता 
की सीदियों पर्‌ वेठ कर श्रपने पैरों को पिडलियौं तक पानीने इबोते हुए कहा। 


(8 


विकास थोड़ी देर चप रहा-तुमटठोक कहरहीहो। मँ उपीके ख्याल वहे | 
था । तुमस्वयं हीतो कह रही थींकि तुम मुभे मेरे वर्तमान से चुरा कर श्रतीतं+ 
ले श्राई हो! 
लेकिन इस सांवते प्रतीत मेँ नही । उस गोरे श्रतीतमें लाना चाहती थी जो हषा 
साका दै । 
मतो तुम्ह बताना हौ भूल गया। जिस चबरूतरे पर तुम इस वक्त वटी हो कभी ए 
महाराजा गुलाव सिह का राज्याभिषेक हृभ्रा था। 


नमिता श्रचकचा कर उठ वटी 1 उठ्ते-उटते हना उसकी साड़ी को घुटनों तक उपा 


, ले गर्र।, -विक्रासके सामने पल मरके लिए रेदमी उजास फूटा श्रौर उसकी श्रा 


चु धिया गई 


.“ र्नमितोने उसकी म्राोकेभाव को भाप कर कट-से साडोके बाडेर को परः 
नीचे दाब लिया । 

-- वयो, उठ.क्यो गई ? वैठी रहो न। 

-- इस चनबरूतरे पर नमिता नहीं विकास दवैठेगा । 


विकास श्रपलक देखता रहा । नमिता न यह किस श्रमं कहा है, वह सोचने लग 


कुछ वच्चे दौडते हृए श्राए प्रौर चदरूतरे से दरियामे कूदगए । पानी केष्डेधी 
नमिताके गाल पर पड़े । उसे सिहरन-सी हो श्राई। 


चलो यहां से चले । श्रव यहां भीड़ होने लगी है। 


वे दोनों घाटकौ सीदियां चने लगे। भीड़ सचमुच वठ्ने लगी थी । कुछ सा 
वबरूतरे पर श्राकर वेठ गए श्रौर चिलम भरने लगे । 


दरिया की सां-सां श्रव पीछे रह गर्द थी। बाजार से गुजरते समय नमिता विक 

से सट कर चलने लगी । तीन गलियों के तिराहे पर विकास एक मकान के श्रागे ठिठक गया। 

क्या बात है? नमिताने पुछा 
--श्रागे चल कर वताता हूं। 


कुछ दूर जाकर नमिता ने मुड़ कर देखा । उस घरक सिडकरियों 
-क्याधा? 


के प्रदे हिल रहे थे॥ 
छत प्रर खड़ी.होकर कभी-कभी हम दि 
उर लगता था। जितनी देर यहां रही ए 


--निशा कभी इस मकान मे रहती थी । 
की सां-सां सुनतेथे। उसेभौदरियासे बहुत 
बार भी नजदीक जाकर नहीं देखा । 
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समिता कौ नजरे वरवस पी मृडीं। लेकिन वे काफी श्रागे श्रां गए थे। श्रव उस 
मकान की खिङकियां तक भी दिखाई नहींदे रही थीं। 

नमिता ने एक उसां छोड़ी ।-- श्रादमी कितना वेवस है, चाहने पर भी श्रतीत से 
मुव्रितं नहीं पा सक्ता । बल्कि यादों के पिन लेकर पुराने ज्मो को कुरेदता है । 

विकास कुं उदासं हो गया धा! 

-- परन्तु तुम क्थ अ्रपने समय कौ दिशा श्रतीतं कीश्रोर मते हो विकास! तुम्हारे 

सामने तौ एक निर्दिष्ट लक्ष्य है जिस पर तुम निरन्तर श्रागे बढ़ रहे हो । 

विकास मौन चलता रहा। कुछ ्रागे कार तक पहुंचने पर बोला-- छोडो इन बातों 
को । कहां उलभ गए हम । एक दूसरे के प्रतीत कौ जुगाली करने लग पडे। तुम बताभ्रो, 
सरमप्रादुतोष को वताकर प्राईहो न। 


मैने कहां वत्ताया उसे ! वह दप्तर गएत्तो भै सीधी तुम्हारे पास न्ना 
भै प्रव मनी मन श्रपनेको श्राशु से श्रलग मानने लगी हू। ९५ 


-वह क्या कगे ? 
-मेरीवलासे! नपिताने स्टीर्यारिण संभालते हुए के उचका 
-श्ररे चावी मै कहीं भरल श्राई हं--किले परया चच्रूतरे पर। । 
-- मुभ पुरा विश्वास है क्रिले पर ही रह गई हौगी--ऊची जगह । 
-फिरटांट करने लगेन!} चलो मेरे साथ वापिस वहां। 
किले का टिव्वा चढत बकत नमिता का हाथ विकासके हाथमेंथा। उपर श्राकर 
विकास चावी दढन लगा। नमिता श्रां मुद कर दीवार पर बैठ गर्द चदी हई सांसों 
का तूफान सम्भालती-सी। चावी हृ ढते-हूढते विकास को लगा, किले की छत भ्रतीत का 
एक बहुत बड़ा फलक है जिस पर वह्‌ विशेष स्मृति-चिन्ह तलाश्च कर रहा है । 
..-नहीं मिल रही । विकासने दुसरे सिरेसे पुकारा। 
यह रही । नमिता ने वर्जी के पासते नीचे पड़े चाबियो के रिग को उठा लिया। 
पहाड़ी उतरते वक्त नमिता की पसीजी हेली को श्रपनी मुदट्ढी मे भीचे-भीचे विकास 
ने पूचछा-बताग्रो, जानन्रूम कर की-ग ऊपर षयो भूल श्राई थी ? 
-ताकि एक बार फिर तुम्हारा हाथ पकड़ कर इस टिव्वै पर चढ़ सक्र, उतर सकर । 
तैमिता के नाखून विकास की हथेली मे गढ गए ! 
प्रलनुर से वापसी पर पूरे रास्ते विकास नमिता को जोक्स सुना-सुना कर हंसातौ रहा 1 
रहर कौ हदो में दाखिल तेने पर नमिता ने गाड़ी की स्पीड धीमी फर दी। 


` शेरा 41 





युं कहां उतारोगी ? 
-जहां तुम कशोगे । 
--भ्रच्छा होता यदि पी उतार देती । प्रग सोच रहा हूं कहां जाड ? 
- यह दोहर प्रथो वाली शलौ छोडो श्रौर सीधी तरद मेरे साथ 'स्टेडडं” में चलो । हैट 
पाटे घ्रोवर कप भ्राफ काफी । 
जवाब की प्रतीक्षा किए बिना नमिताने कार रस्टंडडं कीतरफ मोड दी। 
सड़कों पर ब्तिश्रां जल वचुकौथीं भ्रौर बाजारों में भीड़ दहो चली थी | 
शाम गहराए नमिता के जाते ही विकास के भीतर एक शून्य धिरने लगा । एसा शुच 
जिसका भ्रपना कोई भर्तित्व नहीं होता, लेकिन जो कभी समाप्त नहीं होता । बढ़ाने परभ 
शून्य ही रहता है श्रौर घटाने पर भी दन्य ही। | 
तव निशा ने कहा था, शून्य एक एेसी भटी है जिसमे पड़ कर सभी संश्याएं व | 
हे जाती है । जिस प्रंक के साय शून्य लगता है उसकी पहचान ही खत्म हो जाती है। 
शायद निशा प्रपनी पहचान कायम रखने में विश्वास रखती थी । 


वह्‌ ठीक घी, विकास ने सोचा) 


--145, चौगान फु 
जद भू | 
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दो कविताएं 


~ ------ 


मेरे नन्द 


मेरे नन्द तेरी मुस्कान 
विद का भविष्य 
नन्हे-नन्हे कदम 

कल की ऊचार्ईदहं 

श्रौर तेरा मस्तक प्रगति की 
कसौटी है 

तेरी तक्दीर की रेखाश्रों में 
विश्व का नक्शा है 

तेरी क्रिल्कारी, तेरी हंसी, तेरा रोना 
क्राति का पहला कदम है 
तेरी ्राजाद मूस्कानपे 
कभी ताले न लगे 

क्योकि मेरे नन्हें तेरी मुस्कान 
विका भविष्यहै 
जवतुसोताहै 

भूभे लगता दहै एेसे 

तुभे ग्रन्थ की तर्‌ 

पती रहं 


यह्‌ सच 


पह सच रहै कि एक दिन 
सारी दुनिया तुम्हारी होगी 
लेकिन मँग्रौर तुम 

एक वीते हए लम्हें 

की तरह होगे 

पौर किसी जंगली परिन्दे से 
एक इन्व उड़ान के लिये 

पल मांग रहे होगे 

उस वक्त हम दोनों के मध्य 


-रोहिणी राव 


जवत्‌ जाग जाताहै 

मेरा जीवन नया श्रध्याय 

बन जातादहै 

पतंग कै धागे की तरह 

तू जव मेरा ग्रांचल पकड़ता है 
कई समन्दर मेरे पत्लू मे 

वंध जातेदहैँ 

तव श्राकाश की ऊंचाई 

मेरे कदमों तले होती है 

नन्हें तेरी बाहोपे 

दिश्ाएं नाच 

मन्जिल तेरे कदमो से 

खुद ग्रपना पता पूछे 

त्‌ धरती कासवेरा वते 
श्राकाश की रौनक 

क्योकि मुभे विकष्वास दैः 

मेरे नन्हे 

तेरी मूस्कान विद्व का भविष्य है 


हे 


बहते वाला दरिया भी 
सूख चुका होगा ४ 
श्रौर किनारा वक्त की पीठ पर्‌ 
बैठकर बह गया होगा 
तब हम जीवन का 
हर प्रनुभव 
एक दूसरे के चेहरे से 
पदृगे । 
शास्त्री मगर, जम्मू 
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कानी 


| 
रिश्तौ के बन्धन | 


~ दीदार इ 
जव भने धीमीसी श्रा खोलीं तौ मुभे श्रा्पास खड़े कितने ही धुन्धते पे 
दिखाई दिए । लेकिन उस धुन्धलके मे भी उन चेहरों पर जो चमक श्राई, वह्‌ प्रधी 
मे प्रकाश की भान्ति स्पष्ट दिखाई देती थी। मैने किरश्रांखं बन्द कर लीं श्रौर मिति | 
कै किवाड लोल दिए। मै विखरी हुई सोचों को समेटने लगा- भ यहां कव श्राया, की 
भायाश्रौर मेरे पास कोन-कोन खड़ा है-क्व से खड्‌ है- कौन रात भर जागता स्ह | 
होगा-कौन रोता रहा होगा। मेरे मन की श्राखों के सामते कई चेहरे चक्कर काटने लगे।| 

मने फर्‌ भ्राखें सोली--पुतलियो को इधर-उधर घूमा कर देला- देखा कि पास | 
भाल मेसे कितनीही गीली हो गई है दुःख श्रौर विता के श्रां श्रक्समात ही बुशी$। 
परसू बन गये) उनश्रांखोंकोदेल कर मुकमे सहसा जीने की चाह तीब्रहो उटी। मुर 
नीना है-- ह्र हालत मे जीना है । 



















कंसा विचित्र दृश्य है-मेरी पत्नी की प्रासं छलक रही श्रौर होठोंसे मुस्क 


बरस रही है-- कितनी विरलं श्रौर सस्नेह है यह मुस्कानः। र देक रहा हूं कुच बाह 
लपक कर मु से लिपटने को व्याकुल है- लेकिन एक दूसरे की उपस्थिति सबको संयम¶ 
श्वे है। यहां पता लगताहै कि लोग मुभ से कितना प्यार करते दै। जो मुक 
सम्बन्धित नही मुम पर श्राशित नहीं वे भी कितना प्यार करते है। 








श्रभी तक.को नहीं बोला- शायद किसी को यकीन नहीं श्राया कि मेने श्रः लो 
हैम होशभेश्रागयाहूं। फिर मेरा हाय फिसी ने दवाया~ यहं मेरी पनी है। किती 
कृ कं गई॑ब्े इस क्षणिक स्पशं सेः । यहां पता चलता है कि हमारी भाषा किरती 
परभूरो टै। इस समयः माषा भेरी पत्नी के वेग को व्यक्त करने में श्रसमथं है--ज 
भावों कै लिए कोई शब्द नही--लेकिनः सषणिक स्पशं मात्र से इतना कुछ कह गई जो क 
भी माषा न कह सके भ्रीर फिरवेः श्र जो यह सोच र्दी किचन्हे मी हाय दकौ 
 काश्रधिकारदहै किनही? + ह 
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मे श्राने के वाद पहली श्रावाज् मने सुनीहै। यने उसे भ्रांख के इशारे से श्रपने पासं बुला 
लिया । इस समय ताहे कोई श्रांल नम है या किसी हठ पर मुस्कान है- लेकिन सभी कीं 
भाषा एक सीह श्रौर सभी एक ही भाव को व्यवत कर रहे है । 


कभी जाने या श्रनजाने मे जिन लोगों का ने दिल दूलाया होगा वे भो सव कुछ भूल 
कर मुभ जीवित देखने के इच्छुक हैं । 


“प्रव तव्रीयत कंसी है? पास से किसी की भ्रावाज पराई जो पहचानी नहीं जा रही ॥ 


“जान दहै तो जहन है । काम तो होते ही रगे । भला इतना भी काम में खोने की क्या 
जरूरत कि जानको भीन होश रहे'' मेरा एक दोस्त कह रह है । 


हां हां मुभे यादश्रा गया । मँ यहां कंसे पंचा । हां हां मुं तो जीना है-हर हालत में 
जीना है-- ग्रपने लिए नहीं-- श्रपनी पत्नी श्रौर बच्चों के लिए भी नहीं श्रपने मितो के लिए 
भी नही-- वत्कि श्रपनी दस वषः की साघना के लिए--दस वष की उस तपस्या के लिए 
जिस में र्मने दिन-रात एक कर दिया-- जहां मँ खाना-पीना भूल गया । मेरी यह तपस्या-- 
जिसका सम्बन्ध पूरी मानवता से है श्राने वाली पीदियों से है-- देशः तथा विड्वके 
भविष्यसे है। | 

पुरे दस वर्षो कौ साधना के वाद मँ श्रपनी मन्जिल के करीव पहुंच पाया हं । लेकिन 
श्रमी तक मेरी सारी शोध मेरे मनतक ही सीमित रहै। इसे मैने कागजो पर उतारना, है 
व्यावहारिक रूप देना है । यह फारमूला दुनिया के सामने पेश करना ह । 

मेरे इस फारभूले से दुनिया से भख श्रौर गरीबी दूर हो जाएगी । कोई भूखा नहीं रहेगा 
पौष्टिक तत्वों के श्रभाव से वच्चे बीमार भ्रीर श्रपाहिज नहीं होगे- भूख के मारे हडिडयों के 
कंकाल श्रौर श्रन्दर को घन्ती हुई श्रांखें नहीं मिलेगी । श्रव न केवल प्रत्येक घास फस  भाडी- 
पत्तों से प्रोटीन हासिल किये जा सकेंगे । श्रपितु लोग श्रषना कई दिनों का भोजन जेबों मे लिए 
घूम सकेगे । श्रन्तरिक्ष म जाने वालि यात्रियों तथा समुद्र-तल की खोज करने वाले साहसियों 
को भोजनः की समस्या का सामना नहीं करना पड़्गा । 


उफ ! यह सहसा टीस कहां उटी ? 
एसा लगता है उन लोगों से मै फिर दूरभ्रा गया हूु। यहां से वे दिख!ई नदीं देते श्रोर 
न उनकी श्रावाक्च सुनाई देती ह । यहं पास खड़-खड लोग श्रचानक्‌ इतने दूर कंसे चले गए 2 
हां-हां वही धुन्धले. वेहरे फिर उभरमे लगे है । भ्रव कौ उन चेहरों पर वसी चसक ' 
, नहीं श्राई जसी मेरे पहले होश में श्राने पर श्राई्‌ थी । ४ ५ 
लेकिन म इस कदर जकड्या वयो है ?. एक सूर मेरे बाएं बाजु मे गई है-एक नाली 3 
मेरे नयने मे दी गई है सर मेरा जसे किसी. शिकजे मे जक्रङ़ा है-- भोर मेरे पास लट्करही कि 
` एक तरफ लालः रंग श्रौर सफेद रंग की बोतल । ` (क्थ 









लाल रंग मुम बहत भ्रिय लगता है--लाल रंग के एूल कितने सुन्दर होत 
सादी से लिपटा बदन कितना श्रकरषंक लगता है- चेरे परलालरगका नूर 


६। ५॥ 


क्रितना शोप 1 
देताहै। भने भीहर चेहरे पर लाल रंग देखने कासपनादेखादहै। रैं भल से कृपा 
॥ 


पीले चेहरों पर उपा कौ लाली नाचती देखना चाहता हँ । कहते हँ श्राखरी समय ग्नि 
भूढ नहीं वोलता । मै भी सचकह रहा हं कि मुभेमृत्यु का भय नहीं जीका । 
से चिपटे रहने का मोह नहीं - लेकिन मुं थोड़ी सौ मोहलत चाहिए-- दस श्रपनी द व | 
की साधना को कार्यान्वितं करने की मोहलत--श्रपने शोध, श्रपे ज्ञान परीक्षण, श्रषते ग्रष्यफा 

तथा निष्कषे को संद्धान्तिक रूप में प्रस्तुत करने की मोटलत ताकि इस फारमूले को कोई 
श्रौर कभी भी व्यवहार मे ला सके। 


सहसा मेरे नथने से नाली निकल गई दहै । मेरे मुहसे खत बह निवलाहै। चारोग 
हलचल सी पैदा हो गई है। डक्टरो श्रौर नसो की भीड वढ. जाने से मेरे पास खड चेह 
कमरेसे बाहर चले गए । वे चेहरे प्रचानक इवने लगे हैं । श्रांखे मायूस क्यों हौ गई ईह! | 
म तो पौड़ श्रौर वेदना की एेसी तीव्रता से गुजर चुका हूं किग्रव श्राराम का समय याद ही 
नहीं श्रा रहा है। मानो पीड़ा भी श्रनुभ्रूति का एक सतत भ्रंग वन गई हो । | 

डाक्टरों की परेशानी देख कर मेरी चिन्ता वढ़ गई है- मुभ ग्रभी जीना है । मनि ए 
ाक्टर से कहा, “मै मरना नहीं चातो । उसने कोई उत्तर नहीं दिया । भला इसमें उत्तर | 
देने वाली भी कौनसी वातदहै। कोर भी व्यविति खुशीसे नहीं मरना चाहता । डाक्टर भी 
तो रोगौ की प्रन्तिम सांस तक उसे वचाने फा भरसक प्रयास करते रहते है । 

मने दूसरे डाक्टर से प्राथंना की--“डाक्टर मुभे वचा लो ।" 


उसने भी कोई उत्तर नहीं दिया । सभी डाक्टर मेरी श्रोर खोजी नजरों से देखते है- 
फिर भ्रपने हठ हिलाते ह । होठ हिलते है तो कोई बात जरूर करते होगे। फिर मुभे क्यों 


नहीं सुनारईदेता। मँ फिर चिल्लाया “मै मरना नहीं चाहता । श्राई शैल हैव दु लिव ।" | 


किर कोई उत्तर नहं । होऽ हिल दे ह । कया भरी प्रावा उन सुनाई नही देती १ | 


हा, मुकं भीतो उनकी ध्रावाज नहीं सुनाई देती। भ हाय से उरे 
लेकिन वे मेरा हाथ पकड़ लेते है--शायद मेरा हाय हिलना मेरे लिए खतरनाक है । सभो इस 
समय किसी खतरे कौ चिन्ता नहीं। ग मरने से पहले श्रपने जीने की साधना, समूचे जीवनं 


की तपस्या पा प्राप्ति को उगलना चाहता हूं इस विरासत को क्रिसीके 


हवाले करना 
चाहता टुं । 


मै फड़फड़ाने लगता हं--हिसक रूप धारण कर नेता हं। 
कड लियादहै। लेद, इतस्त समय मेरी प्रावा भी मेरा साय छोड 
मुक भं इतनी शक्ति श्रा जाए कि इस जकड को तोड़कर भाग जा 
हरूफान को किसी कागज पर उगल दू । लेकिन यह लोग तो मुभे हिलने 


मुभे कई लोगों ने कस कै 
गई है। जी चाहता है 


ने ही नहीं देते । 


है समाना चाहता हं 


ॐ भ्र भ्रपने श्रन्दरके | 
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“कागज ग्रौर कलम लाग्रो "मै चित्लाया ताकि यै इन्हे लिख के समा सङ्क । 
लेकिन मेरी श्राव्राज्क्रिसीने सुनीदीनदीं। मै फिर चिल्लाया। यद्वि इस समय मुभ 
कलमग्रौर कागजदेदे तो जल्दी ते श्रपने फारमूलेका मोटा-मोटा रूपतो लिख दू । 

लेकिन मेरी श्रावाज तोकोई सुनताही नहीं । मने एक बार फिर श्रपनी पुरी शवित 
लगाई लेकिन मेरा वदन भी जसे ममे वागीहो गया हा। मेरादरीर मेरी भावना 
(रपि) का साथ क्यो न्दीदेरहा1 यह्‌ सहसा स।रे तालमेल क्यों टट गये ? 

श्रबरमैने प्रमने प्रापको भाग्य के हवाले छोड़ दिया है--डक्टरों कै ग्रागे हथियार डाल 
दिए दहै! मनदही मन मे ईश्वरसे प्राना करने लगा हुं मुं वचा लो-थोडी देर कै लिए 
ही सही--एक वार मेरी श्रावाज मुभे लौटा दो-थोडे समय के लिए ही सही । 

यह्‌ क्या? उक्टरोंके चेट्रे भी उतरनेलगे। क्या इहं भी सफलता नहीं मिली। 
यह भी मायूस हो गये ? सुभ दरवाजे के बाहर बैठी उन श्राखोंका स्याल श्राताहै जो 
श्रासुभ्रों तथा चिन्ता में इबी होंगी श्रौर जिनके दिल हथौड़ी की भांति बज रहे होगे । 

मँ एक-एक कर श्रपने प्रिय जनों को याद करने लगा हूं--जिनसे मुभ प्ररणा मिली, 
सांत्वना भिली- सपने मिले- सरसता मिली- मागं मिला-- स्नेह मिला-सहानुभूति मिली 
- सहयोग गिला श्रौर-श्रौर प्यार मिला। काश मँ श्नपने सभी प्रिय-जनों को अ्रभी एक वार्‌ 
देख सकता । लेकिन उनमें से क्रितनोंको इस समय मेरा ध्यान भीन होगा-उन्ह क्या 
मालूम कि इस समय म उन्ह क्रितना याद करता हं --उनकौ एक लक देखने को छटपटाता 
हृं-वादमे चाहवे मेरी एक लक को, श्रौर मेरी श्रावाज सुनने कौ तद्पैगे । काश उन्हे 
कोईृव्तादेकिर्मैने श्रन्तिम समय उनको वहत याद क्रिया--सभी को याद किया एण्ड 
श्राई मिसड दैप वेरी वैडली। 

नहीं नहीं ।...मै उनमे विड. गा नहीं । मै उनके पास रहंगा.--उनके दिनो मे... 

क्योंकि... ॥ 

टु लिव इन हाटंज, 

वी लिव विहाई ड... 


इज़ नाट दु डाई। 
- रेडियो काइमीर, जम्मु 
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कविता रजनीगंधा तुस ! 





<= वि | 
कभी कभी श्रे भे मरौर तेजी से उभरता 
डवती श्रांखों के भ्रासपास उसका साथेक प्रथं | 
एक सूरज का उगना मेरे वगीचे में 
श्रौर चेहरे की प्यासी उदासी का रजनीगंधा का कोई फूल नही 
किसी चय्ख रगके साथ... लेकिन जव-जव भी 
खेलने कामन होभ्राना ,. उदास सड़कों पर घूमते हुए 
एेसा ही लगता है-- धूपके टुक्डोंसे दछन कर 
जेसे बड़-बड़ तनों को - तुम मुभे मिलती स्हीहो। 
उखाइते हुए तूफान का मुभे उसका ग्रभाव नहीं रहता। | 
एक छ्छीटे से पौधे को कभी-कभी हवा की तरगों पर 
चम कर तुमसे वाते करना 
निकल जाना । भरे हए पानी के गिलास में 
कव कौन किसके लिए तूफान बनता है गुलाव जल चिडक 
मुभ याद नहीं रहता सुगंध विखेरना हो जाता है। 
पर खुद का हर वार श्रौर कभी 
एक खोटे से पौधेमें चिलचिलाती धूप सें 
श्रसफल रूपांतरण  श्रपनी पौठपरसे टोा उतार क | 
मने कई बार सहा है । किसी मंदिरके पादवंमेवनी | 
हठ की इस हद तक प्या से पानी पीकर | 
कि श्रपने को पूरी तरह सुखा कर सांस लेना। | 
खोटासा तनावनाल्‌...... सचमुच बहुत मुर्किलहै | 
लेकिन उंगलियों पर उग भ्राये इतने बडे भ्राकाडा मे | 
फूलों का क्या करू धूप ग्रौर बादल के लिये 
लो श्रग्निरिखा तो वन सकते ह भ्रलग म्रलग जगह बना देना । 
लेकिन किसी भी भ्रगारे पर लव किरम जानता हूं | 
भूलसे जाने से इकार कर देते है। तुम रजनीगंधा हो | 
शुम हां, हा, तुम्हीं । पर मै वह पौधा नहीं | 
| प्रकृति के रहस्य का भ्रभिलेख जिसे कोई भी तूफान 
॥ हन्द का निरन्तर संवाद चूमकर,.. | 
| किसी श्रकुश मे सहमी हुई निकल जाए } | 
प्ाजाद श्र'वाज की ध्वनि... 


--२५, वग्लो रोड, दिष्ली-9 
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॥ 
१ 
॥ 


लेख 


मणि मधुकर के उपन्यास 
दुर्गा प्रसाद श्रग्रवान्‌ 


= 


राजस्थान की सुदीघं कथा परम्परा मे एसे नाम बहुत कम रहै जो प्रांत के बाहर भी 
प्रपनी पहचान स्थापित कर पये हों। श्राजादीके वाद जो नाम बड़ श्रक्षरों में उभर पा 
उनमें रगिय राघव, पानू खोलिया, हतु भारदाज, श्रालमशाह्‌ खान, भ्रशोक शुक्ल, रमेश 
उपाध्याय, स्वयं प्रकाश श्रौर मणि मधुकर प्रमु हैँ। इनमें से कुने केवल कहानियां 
लिखी है, कुछ के उ"न्यास श्रव तक प्रकाशित नहीं हृए हँ श्रौर कुछ ने सभी विधाश्रों पर्‌ 
कलम चलाईहै। कवि, कहानीकार, उपन्यास्चकार, नाटककार, निबन्धकार, सम्पादकं, रग~ 
कर्मी, लघु फिल्म निर्माता श्रादि-प्रादि मणि मधुकर ्राजादी कै बाद प्रति के महत्वपूरं रचना- 
कारोंम से एक है। राजस्थान म जन्मे (& सितम्बर १९४२) मणि मधुकर भ्राजकल दिल्ली 
मे रह कर स्वतन्त्र लेखन कर रहै हैँ पर उनके श्रौपन्यासिक सुजन का केन्द्र राजस्थान ही. 
रहा है। चार में से तीन उपन्यासो का घटना केन्द्र राजस्थान का मरू प्रचल है। ध 
श्रव तो मशि मधुकर साहित्यिक हलचलों के केन दिल्ली मे रहते ही ह पर वे चचित्‌- ` 
स्थापित प्रतिष्ठित इससे पूवं ही हो चुके है भ्रतः उनको रचना सामथ्यं भ्रसंदिग्ध दै । यह्‌ 
बात कहना इसलिए श्रावश्यक लगता है क्रि राजस्थान का उत्कृष्ट लेखन भी साहित्यिक 
राजनीति का शिकार बनाया जाकर गुमनामीके प्रधेरोमें धीरे-धीरे मर जाने को विवह. 
किया जाता रहाहै, हिन्दी जगत्‌ की इस उपेक्षा के वावजुद जौ उभर सका उसकी 
प्रणक्क्ति निश्चय ही दुरन्त मानी जानी चाहिये । मणि मधुकर कोम इस दृष्टिसेभी 
उल्लेखनीय श्रौ र महत्वपुणं मानता हं । | 
` श्रव ध चार ५ हए दै सफेद मेमने, पत्तों कौ विरादरी, पिरे 
सर पन्न, श्रौर मेरी स्वयां । प्रथम दो पुस्तक्ाकार भरकाशित हो चुके है, शेष दो श्री 
पत्रिकां मेही है । (सफेद मेमने' कै दो सजिल्द तथा एक पक्र बुक संस्करण निकल चुके 
भौर इसे प्रेम चन्द पुरस्कार' भी मिल चुका है । 
सफेद मेमने - 1 
अपने प्रथम. उपन्यास सफेद मेमन" (१६७१) मेँ मभि मधुकर ने बाड़मेर के नेगिया 
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| 


गांव के कुच लोगो--श्रधेड पोरटमास्टर राम-श्रौतार, उसकी युदा पत्नी दन्ना ज्म ९ 

पशु चिकित्सक भानमल, सन्दो, सुरजा, भीमा, रणसी, जंतरी च्रादि को कथा कही है । सेक 
के शब्दों मे--श्रक्सर मुभ लगताटै किरेवड कौ तमाम भेडांको छोड कर श्रचानकं 
सफेद मेमने श्रागे निकल श्रायेरै, वे श्रपने मामूली दमखम केवत पर्‌ भाग रहै # 
लडखडा कर गिर॒ रहै है, लहुलुहान हो रहे है, फिर उठ कर हांफरहेदैँ श्रौर उषी 
दौड़ रहे ह । एक डर उनके भीतर, एक डर उनके वाहर टै, एक श्रनदेये कसा 
प्रदृश्य चुरा उनका पीछा कर रहा है। वे वचना चाहते है, इसलिए उस सांस तोड़ भा 
भागी के सिवा कोई चारा नहीं है, यह्‌ उन भगोड़ो की कथा दै ग्रौर इसे एक भगोडने- 
जोरेत श्रौर द्री दुनिया के वीच, सूखी-निचाट ह्वा मं ट्गाहृप्राहै, 
लिलाहै। (० १४३) 


"सफेद मेमने' एक वचन नहीं, वह वचन की कथादहै)। 


उदासी) 


उपन्यास के पात्र श्रपने पश्रि। 


को क्रर, शोपक, उत्पीडक मान पलायन को मजबूर होते दँ । पोस्टमास्टर नौकरी घो 


कौसानी लौट जाता टै, डाक लाने वाला जस्सू नकव्सलवादियों के साथ चला जाता है, सख 

कत वन जाता टै, बन्नो रौर सन्दो पाकिस्तान चले जाते हैं | 
लेखक ने परिवेश की जडता को तोडने के लिये सेवस का प्रयोगा कियाह। सर 

` दशक की यट प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति रही श्रौर १९७१ मेंप्रकारित सफंद मेमने' पर्‌ 
प्रवृत्ति की गहरी छाप हम ्रप्रीतिकर भले ही लगे, श्रस्वाभाविक नहीं कटी जा सक। | 
+अ्रधेड पति राम-श्रोतार से भ्रसेतुष्ट, युवा वन्ना देह की भूख सन्दो से मिटाती रै, जसू १ 
सुरजा कानलादहै श्रौर पयु उक्टर भानमल नस चद भैस'के साथ संभोग करतारै। 
` बकौल इन्द्रनाथ मदान, "इस उपन्यास में संभोग कभी खुने टीले परदैतो कभी भोपड़ौमेदै | 
` “मरी हुई ग्रोरत से संभोग' (एक कविता--शीपंक) वाले दौर में यौन-केन्द्रित रचनाभ्रौ ४ 
भीड़ भे एक रचना (सफंद मेमने" , बल्कि उघड श्रांचलिक श्रभिधाश्रों रौर भस प्रकु 

के कारण इस श्रथं मे शीपंस्थ है। यहींसे मणि राजस्थान के रेगि.तानी जीवन 

व्यावसायिक, साहित्यिक शोषण करने की शुरूप्रात करते भी दिखाई देते हैँ । उनके पारो 


` "रोटी से ज्यादा भूख सेक्स कौ है । यह राजस्थान का नहीं मणि की कल्पना का रेगिस। 
है जो उनके वाद के उपन्यासो मे भी वार्‌-वार उभरता है। 
* “सफेद मेमने' से प्रशंसनीय श्रौपन्यासिक संरचना कान्यात्मक भाषा श्रौर भ्रव 
भ्रपरिवचित रहे रेगिस्तानी जीवन को सामने लानि वाले कथाकार के रूपमे मणि श्र 
पहचान बनाने लगते ह । सफेद मेमन" में तत्कालीन समस्त साहित्यिक प्रवत्ियां -- श्रकेवाप। 
संत्रास, ऊव, निरथंकता बोघ, श्राचलिकता, सेवस श्रादि- एक साथ मिल जाती है । श्रत 
““रेखु' के पास तथाकथित आधुनिक मुहावरा नहीं था, मणि ने रेगिस्तान का श्राधनिकीक 
भी कर दिया । शायद वाजार को यही रास श्राता है। < | 


पत्तो को बिरादरी 
। “ श्रेपने दूसरे उपन्यास "पत्तो की विरादरी' .( 
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१९७९) मेँ भी मशि ने कथाका । 


रेगिस्तान वासियों कोदही बनाया है । उपन्यास का शोषंक चारण कवि श्रज्जैदाने से लिय 
गया है--"दरख्त एक ढाणी ह, एक गाव दै श्रौर पत्ते उसके वारिन्दे होते ह । साय बोलते 
हुए, एक-सा जीवन जीते हए्‌...वे एक ही विरादरी के ग्रनेक लोग। लेकिन ऋतुप्रों की मार, 
से जघ पेड उजडने लगता है तो पत्ते सूख-सूखकर गिरने भ्रौर विखरने लगते हँ । श्रपने गांव, 


को छोडकर, दुख दैन्यके बोककोडढोते हृए वे पत्तं ...जाने करहा-कहां तक रेलों मे बहते-, 
उडत चले जाते ह. यही दहै पत्तोंकी श्रपनी विरादरी॥ (पृ २५) यहां रचनाकार ने 


उपन्यास के साथ-साथ श्रपना वव्तव्य देना भी जरूरी समा है। वह लिखता हे, श्रिय, 
पार्क ग्रापका श्रौरमेरा 'देश' एसी कितनीदही श्रयेरी ्रावादियों से भरा पड़ा है, जिनमे 
लोग एक र मुन्की जिन्दगी जीने के श्रपमान मरे ग्रहसासके साथ स्वयं को ढो रह है ।, 
पत्तों की त्रिरादरी' का जन्म इसी तीव श्रहसास से हप्र । श्रौर, फिर धीरे-धीरे मैने पया कि 
मेरे वाद्र-भीतर का रेगिश्तान फन रहा है...इस उपन्यास की दुनिया निरन्तर दुःख मेलने, 
लकने श्रौर श्रपनी जडं का हक हासिल करने वाले मनुष्य कौ वह॒ बड़ी दुनिया है, जिसक्पु 
'्वटवारा' नहीं हो सक्ताहै। जोक भी श्रधरी नहीं है श्रौर यह्‌ श्रपनेमें सहेजकर रण 
टमा परापत हौ उसके भ्रविचलित ्रात्मनादका मूल खोत टै। (चतुधे म्रावरण पृष्ठ) 1. ~ 


वाडमेर क्षेत्र के श्रकाल सहायता कम्पो में श्रा जुटे श्रसदहटाय पत्तों कौ इस करुण कथा कौ 
इघलिए रचा गया है कि शोपकों- सरकारी श्रफसरों, राजनेताश्रौ, सेठ साहुकारों श्रौरं 
तथाकथित समाज सेवको के भ्रष्ट श्राचरण के प्रति सहज-स्वाभाविक श्रक्रोश मन मे उभर 
सके । सहायता कंभ्पों मे जारी शोषण, भ्रष्टाचार श्रीर पीडन की कथा बदरू मिर्था, ज्यानको, 
सृवटी,. पंलकी, वाशिया प्रर शुवो घ्रादि के माध्यम से कही गई है। शोषक हैवेही.-जोः 
कम्प चलाकर "समाज सेवा" कर रहे है-- यानि पूसपावाई, इग्यारसी लाल-श्रौरं रवताः 
इन्द सहारा दै राननेताग्रों का ग्रौर इनका सम्बन्ध है हरलो डाकू से। तस्करी भी करते हैः 
ये, सह.यता का श्रन्न भी वेचते हैँये। वेश्याकी महत्वाकांक्षी पुत्री पुसपावाई राजनेता 
को खुश कर “ग्रम्पी", ^एम्मेले' बनने का ख्वाब देखती है। शोषितो का नेतृत्व करता हैः शुरो 
जु कारू शुवो का जन्म उस निर्मम पूजी 
है श्रौर जिसे भूकेके 
गुबो इस क्र र दुनिक्ष, 
उसका मरना एक भ्रन् 


जो पाकिस्तान से भागकर इस कंम्प मेंश्राया है। 
वादी व्यवस्थाकी प्रतिक्रिया है जौ श्म के शौषण पर भ्राधारित 
हाथसे वासी रोटी का दुकडा तक भपट लेने मे कोई हिचक नदीं है । 
की संगत बदलने के लिये श्रपने प्राणों तक कौ परवाह नहीं करता । 
नही, एक शुरूप्रात होता है । 


` उपन्यास मं कम्प के भष्टाचार के श्रतिरिक्त मणि का प्रिय विषय नारी देह तोही, 
शोषण के चित्रण के बहाने सुबटी द्वारा इग्यारसी लाल कौ वासन्ति भ्रौर कम्प स 
करने के लिथे धुसपावाई की देह का व्यापार भी चि्रित हुमा है । मणि ने यहां देश के 
विभाजन का मसला भी उठाया है श्रौर भारत पाक्‌ युद्ध की श्रोर भी इगित कियादहै। पर 
पुल कथा दुभिक्न पीडितो कौ है, जिनकी त्रासदी को गहराते ह अवसरवादी अ्रष्टाचारी । 
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पिजरे मे पन्ना 

साप्ताहिकं हिन्दुस्तान में ७ जुन १६०८१ से € भ्रगस्त १६८१ तक धारावाहिक । 
कितो मे प्रक।दित इस उपन्यास की कथाभूुमि भी राजस्थान का रेगिस्तान ही है। रा 
गागुली ्रपने पालक, लोकधर्मी नाट्य कला-म्रध्येत शमीक बाबु से श्रपनी मा--पन्ना न 
का श्रांरिकं इतिहास जान, टूटी-द्टौ कडियां मिलाने राजस्थान की बरांस ढाणी भ्राती है। | 
सुरव्यानी ख्याल पर शोध करते हुए राजस्थान मे भटकते हुए श्रविवाहित शमीक वा्रुक्रौ | 
एक-डद्‌ बरस की रम्या का दायित्व सम्भालना पड़ गया था। बरस टाणी पटच कर रम्यां । 
शमीक बरार के परिचित चेतराव के यहां ठहरी। पर यह उसकी मन्निल नहींथी, अ 
सुरष्यानी ख्याल मण्डली तक पहुंचना था, जहां उसकी मां नदी थी । इस कठिन यात्राके | 
लिए उसने गाड़या लुहारों के साथ स्वयं को एकाकार करने का पूणं तथा सफल प्रयले । 
किया । गाड़िया लुहारन बुज्जी, चेतराव की पत्नी नथली, बुज्जी की बेटी दीवी श्रादिध। 
उसका गहरा, ्रात्मीय रिदता कायम हो गया। हर फलम वुख्यात, दीवी का श्रात्मीय न्दे 
भी उसकौ जिन्दगी मे श्राया पर वह उससे नफरत ही करती रही । धीरे-धीरे, परत दर परत | 
नन्दे के चरित्र के उजले श्रायाम उसके सामने उभरे ] नन्देते 
काद उसे हरजी वेध के घर भी पटैवाया । नन्दे ने उससे दो वादे भी किये--उस स्थान पर्‌ । 
ले जाने का जहां पन्ना ने हवेली बनवाई थी, श्रौर उसके ्रसली 


बाप से मिलवाने का। नन्दे 
नै पने ये दोनों वादे पूरे किये । इसी बीच रम्या को नन्दे का श्रसली परिचय भी मिला। 


नन्दे वस्तुतः एक प्रख्यात चिकार ्रानन्द सोनटके है, जैसलमेर-वाडमेर-बीकानेर कै | 
रेतीले राग को श्रपनी कुचीके रगो सहेनने में रत, ग्रौर साथ-साथ श्रपनी जडो की खोज म । 


ष्यस्तं । इस दुनिया से श्रानन्द का रिता एक भ्रवैव वच्चे के रूप में जुड़ा, ग्नौर इधर बरसों शँ । 
बहे एफ गाद्या लुहार के रूपमे रह रहा है, 









ही मधुमतिखयों के हमले के । 
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खानाबदोशी को पुरी तरह्‌ स्वीकार कर बुक, 
है! भ्रपनी जडों की लोनमें ही व्यस्त है रम्या भी । वह्‌ भी कलकत्ता छोड़ कर इसीलिये , 
-रजेस्यान श्राई है । इन दो भमुख पातर हारा की जा रही श्रपनी-्रपनी जड़ो की खोज ४ 
` हेमारा घ्यान एलेक्स हैली की चचितं पस्तकं “रूट्स' (जडे) की श्रोर सीच ले जाती है । ` 
हशद्रेमे एलेक्स हेली भी श्रपनी जडो (वंशा परम्परा) की खोज में निकला था । सातं 
पीवो के पार देलने के लिए उसने तीन महादोषो को खोक चलानी, ५० महापुस्तकालयं; 
` क्ैल्ागारो श्रौर भनुसवानशालाघ्नो को टटोलां भ्रौर तव कहीं, १० वधौ के सतत परिश्रम पै 
` “ल्ट्स' की रचना । “वधिजरे से पन्ना" उपन्यास है, लेलक की अपनी खोज यात्रा नही, 
„भरतः उसकी -रूटूस' से तुलना भ्रावर्यक तो नहीं किन्तु अनुचित भी नहीं है बयोकि दोनों का 
पिजरे मे पन्ना" भ मणि की चुस्त माषा, भ्रभिनव ध्रदाजे-बयां, भरपुर किस्सा गई 


(0 रौर (= सफलता कौश्रोर ले जाने वाले सारे 


नहीं रहने देते । इसी कारण, मेरी दृष्टि मँ यह रचना 'रूट्स" के सामने कहीं ठहुरती ही नहीं 
है। रचनाकारने रम्या कौ जडोंकी खोज को ज्यादा प्रहमियत नहीं दी है । नन्दे कातो 
खैर इष तरह का जिक्र ही श्रन्तिम किर्तके मध्यमं श्राया है, शायद एक रोचक, भटकेदार, 
सनसनी वेज क्था मोड़ के लिए। रम्याश्रपनी मां पननाके वारे जानने कौ उत्सुकता 
लिथे रेगिस्तान कौ रेत फांकती है, प्रजीवोगरीब लोगों के सम्पकं मे श्राती दै, पर पूरे 
उपन्यास की भ्रन्तिम तीन क्स्तों मेही श्रौर विशेषतः श्रन्तिम किश्त में ही लेखक ने पन्ना 
कीचर्चाकीहै। इसप्रकार कथा श्रसंतुलित हो जाती है। श्रन्तमें ही यह पता चलता है, 
किं चेतराव हौ रम्या का श्रसली पिता है पन्ता का जाट प्रेमी ! वहींयह चर्चा भीष कि 
पन्ना की हवेली में ठकुर रिदछछपाल श्रौर उसके लोगों नेश्रागलगादी थी। श्राग लगाने 
ताले भ्राज ढाणियोंके पंच, पटेल श्रौर मुखिया वने हृए हँ । जिन लोगों ने श्राग बुभाने की 
कोशिरा की, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, कान काट लिए गए । रिचपाल के बहाने 
समकालीन भरष्ट राजनीति को भी वेनकाब क्रिया गया है। रिपाल को पसो रौर शराब 
से बोट खरीदता बताया गया है। श्रपनी कथा को बहुत सारी दिशाश्रो मे मोड़ कर एक तो 
रचनाकार ने उसकी गम्भीरता कोकम कियाहै श्रौर दुसरे एक महत्वपुणं मुददे--भ्रपनीं 
जडों की खोज को वड़े चलताऊ ढंगमे निपटायां है। यदि बहु श्रन्यःवातों पर कम ज़ोर 
देकर केवल इसी मुदूदे पर कथा को केन्दित करता तो 'पिजरे मे पन्ना" एकर सांक रचनां 
बन पाती । 


फिर, यहां भी मणि रेगिस्तानी यथाथं के नाम पर रेगिस्तान की चटपटी इमेज देने 
वाला सेवस कां प्रयोग करते से बाज नहीं श्रायेःरहै। दीवी के लेपा (उबटन) लगाने के प्रसंग 
भें दीवी के एकालाप मे तथा सन्ना सम्वादों में कथा कौ मांग' के वहाने से नग्न चित्रेण करने 
का श्रवसर जुटा लिया गया है। उपन्यासं की एकं श्रौर कमजोरी भूमर-संदीप प्रसंग है जो 
प्रनावक््यक रूप से एक भ्रव्याय मे उभर कर वहीं दव जाता है। . पुरी कथा से उसकी कोई 
संगति नहीं बैठ पाती । - 
भेरी स्तिया 
पाक्षिक सारिका" (१६ जुन १६८१) मेँ प्रकाशित इस उपन्यास मे मणि मधुकर 
राजस्थान के रेगिस्तानी श्र॑चल से दूर हटे है । लेखक, जो उपन्यास का नरेटर भी है, के जीवत 
भँ ६ स्विां ्राती ह पर एक दिन, हैदराबाद के तेलंगौ श्रौरतों के बाड मे रतो की भीषण 
दुरवस्था देखकर रौर पेट की ्राग से त्रस्त अ्रषैड श्रौरत का बेशमं समपेण-“मुमे ले चलो, 
देखो मँ जवान हूं, मैने चार रोज से कुछ नहीं लाया, तुम्हे खुश रु गी, जरा इधर हाथ 
` लंगाश्रो, कैसी फुलली-फुल्ली ह भेरी छातियां --' सुनकर उसकी अ्तिक्रिया होती दै-- 
धे हमेरी स्तियां...चस दशां मं । श्रौरर्ये कहीं श्रौर हढ रहा था...उसकी मुदिष्यां 
वेष गई" 1“ । 
लेखक के जीवन में भ्रानेवाली छः स्तिया है -- मकान मालिक मौरकचन्द की श्नौरत 
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गुनवती, याश्च जीनत, श्रध्यापिका अन्ना, प्रलनाकेवेदै चीन की भित्र नीरा, 


दीवाने 
कानर की सेत्स गलं नीलम्मा, जिसका एक ग्रौर व्यक्तित्व भी है, ग्रौर एक रह 


ते-जमने| 
उपन्यास का उत्तरा भ्रौर महत्वपुणं ग्रंश नीलम्मा पर केन्द्रित है । वस्तृतः गनौ 
जीनत, श्रन्ना, नीरा श्रौर जमना कौ साथंकता इतनी ही टै करि वे उपन्यास के यहूवचनाल | 
शीर्षक को पष्ट करती है । यह भी माना जा सकतादै कि निरथेक जिन्दगी जीने वातौ \ 
स्वयां नीलम्मा की सार्थक जिन्दगी को उभारतीह। जमनाके प्रसंग में एक उत्लषुमः। 
बात यह श्राती है कि उस प्रयुतं (मादिगा जात) की वेटी पट लिखकर, घ्रारक्षणका सहार 
पा श्राई०.ए० एस० हो जाती है श्रौर फिर वहमांका जिक्र तक नापसन्द करने लग णुत 
है । वकोल लेखक-- "वह उस वगं मे मर्तीहो गई टै जिसके पास सिफं नीचता श्री 
सडांध है ।' ( प्र° ६५) 


नीलम्मा के लिये लेखक की टिप्पणी है- "कहीं कोई एेसी स्व्रीष्टै, जो वहुत सन्दा 
है-एक श्रदुभूत सौवरय, सादस का...समभः का श्रौर श्रव, म तुर्हँं देल रहा हं! प्ह्नेषै 
सिफं सोचा करता था श्रौर श्राह भरता था। किन्तु ग्राज...मेरा श्रादचये ही सवसे प्रि 
विदवसनीय है 1" (पृ° ६५) नीलम्मा एक क्रांतिकारी लड़की है जो हैदराबाद के शोपकोंप 
लोहाले ग्हीहै। उसके जीवन साथी (विवाहित पति नहीं ) पर नक्सली होने का इत्जग् 
लगाया गया था, यह्‌ सूचना देकर लेखक ने श्रप्रत्यक्षतः नीलम्मा की विचारधारा की ग्र |. 
इगित किया है। बुक कानर के मालिक से वह्‌ यह्‌ कहलवाना भी नहीं भूना है--श्रपनी 
विचारधारा के लिये उसने कष्ट भने हँ । कोई उससे ्रसहमत हो सकता है, किन्तु उसकी 
समप भावना भ्रौर निष्ठा देखकर श्रद्धा पैदा होती है ।' (पृ ५३) कीं यह श्रसहमीं 
स्वयं लेखक कीही तो नहीं है? पर वह्‌ नीलल्मासे जुड़ता दै, उसके साथ उन ठिकानौ | 
पर भी जात। है जहां उसके हम-विचार लोग काम कर रहे ह । लेखक ने पाया कि तम 
दवे-कुचले लोगों के पास वह श्रभिमान एक ग्रकरूत खजाने की तरह था। प्रायः बाहर उक | 
दीप्ति नजर नहीं श्राती थी, क्योकि उन्होने उसे श्रपने श्रन्तकक्च मे संभालकर रख चछ 
था।' (पृ० ६१) 1 लेक्रिन नीलम्मा की विचारधारा श्रौर उसके प्रयत्नो को लेखक ने बह 
ताऊढगसे निपटाया टै। यातो एसकी दुष्टि क्रांति के रूमानीपन को भेदकर तह | 
तक नही पुव पाती है या उसे भय रहता है कि उपन्यास मनोरंजक न रहकर वोमिल दवो 
जयेगाश्रौर या सामाजिक राजनेतिक परिवर्तन जसी किसी चीज में उसकी ग्रास्था नहीं| 
द; क्रांति उसके लिये महज वाक्सछ॒श्राफिस का एक फामूःला है। नीलम्मा कीक्राति को 
उसने भले ही गंभीरता से चित्रित न किया हो भ्रपनी स्त्रियों के यौन जीवन का | 
मे उसने कंजूसी नहीं वरती दै । यौन एक एेसा क्षेत्र है जहां मणि की कलम जरा ज्यादा ही | 
खुल कर चलने लगती दहै । यहां तो उसने नीरा के संवादं (पृ० ३५) सें यौन-क्राति जपे 
चालु मुहावरे को भी खींच लियाहै। लेकिन गंभीरता सेननीराकी यौन-क्रांति को लिया । 
गया हैन नीलम्मा कौ सामाजिक-राननैतिक क्रांति को । # | 


चित्रण करै 
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~ वतुः यदी वह एक वात है जो मुं मणि कै लेखन से सर्वाधिक श्रसंतष्ट करती दै । 
्ै परिवर्तन के लिये क्रति का परचम उठते प्रतीत तो होते दै पर उसमे उनकी श्रपनी श्रास्था 
कहीं नहीं कलकती । इस प्रकार परिवतेन कामिता भी उनकी जीवन दृष्टि न रहकर सफल 
सखन का एक तत्व मात्र बन कर रह्‌ जाती दै। 
कामिता समान हत्के फुल्के ढंग ते मौजुददै। 

सराय चला जाता है, "पत्तों की विरादरी' 


उनके चारों उपन्यासों मे यह परिवर्तन 
'सफद मेमने' का जस्सू नक्सलवादियों के 
का शवो शोषण का प्रतिकार करता है, "विजरे में 
पन्ना' में समकालीन भ्रष्ट राजनीति के प्रतीक रिदपाल काविरोधहैग्रौर भेरी स्तिया" में 
नीनम्मा क्रतिकारिणीदै। इनमेसे एकमभी प्रसंग एेसा नहीं है जिसे लेखक ने श्रपेक्षित 
्िस्तार श्रौर निजी सहानुभुति प्रदान कीहो। लेखक ने स्वंव्र क्रांति या परिवत्तंनाका्षा 
को यौन के वर्स रखाद्रै। योंभी, मणिके पात्रीं कौ इसमें विशेष रुचि है। “जिनावर 
` स्साव' भानमलतो भैससे सम्भोग कर हिन्दी काश्रपनी तरहका श्रकेला चरिच्रहोने का 
गौरव प्राप्त करताही दहै, वन्न, सुरजा, सुवटी, पुतपावाई, दीवी, नीरा, गुणवन्ती- सभी 
के जीवन के इस पक्त पर लेखक ने तेज प्रकाश डाला है। मणि कौ प्रधिकतर स्त्रयां एक 
ही भाषा बोलती हँ । (सेद मेमने' की सुरजा हो जाट कौ जाई हं समभे..-मुभमें 
सामरत्थ है, दस मरद एक छट भल सकती ह... तुम भी नसं दीली करने प्राये थे ! करना 
हो तो करलो। मुभे कोई जोर नहीं ्रायेगा,' (पर० ५५) या “मेरी स्तिया! कौ नीरा-- 
म ्रपने को भ्रष्ट कर डालूगी । रँ श्रपनी देह को फाड्कर चिन्दी-चिन्दी कर दूगी। 
तव माई फादर...एण्ड वुड बी हसवेड, मु देखंगे श्रौर सिर पीट लेगे। (प° ३५) किसी 
पाठक के लिये रपत लेखक से शिकायत का मुदा यह नहीं होना चाये क्रि उसने श्रपनी 
किसी स्वना में क्रति को गैर सहनुभतिप्रणं ढंग से क्या चित्रित किया है या सेक्स में ज्यादा 
+ रचि वयो ली है? पर यदि लेखक की सभी रचनाश्राम एता हो तो बात श्रलहृदा हो जाती 
है। मणि के उपयुक्त चारों उपन्यासा का दण्ड बिलकुल एक है ग्रौर इसी से उनकी विचार 
श्वारा (गर उसे यह ताम देना श्रनुचित नदो) हमारी पकड जातीदै स 
लिथे काति श्रौर यौन क्रति एकदम एकार्थक है 1 , उनका भरषना न 8 से श ५ 
.नहीं है। एक कुशल - सफल व्यवसायी की भांति उन्होने श्रपनी दुकान मं हरं विकने 4 
चीज सजाईहै। क्रांति की वात थोड़ी देर के लिये चोड भी दे तो यह बात पय क 
विवादास्पद है कि रेगिस्तान का जीवन ठीक वसा हीदै जैसा मणिने (4 / क्रिया दै 
है कि उनके चार मे से तीन उपन्यासो का षटनास्थल 
यह बात इसलिये भी उठानी अवाश्यक शरोर रूख उनके तीनों रेगिस्तानों 
राजस्थान का रेगिस्तान है। श्रम्भल, दारू, ऊट घाघरा र 0 
मेह, होने ही चाहिये थे। लेकिन रेगिस्तान कौ स्त्रियां, शहरी यौन-नंतिकता-शु क 
५ होने के बावजूद, इतनी उदार" भी नहीं ह जितनी मणि ने न्ह बताया है । यं 
मणि की रेगिस्तानीश्मीर गर रगिस्तानी स्वियां एक ही सचिमें ढली लगती है 4 
को यहं श्रेय जाता है कि उन्दोनि रेगिस्तान को श्रपने उपन्यासो का केन्द्र 18 ३९. 
कर -कंहना मौ उनके प्रति शर्या होगा कि उन्होने एक लगभग श्रदूती कथा--परुमि चुना ९, 
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`रस्यमयी भ्राकृतियां उस भ्रावाज से श्रस्त.व्यरत हो उठती थीं | 
की ये श्रंतिम पंकितियां- “नीलम्मा उसके सामने वटी थी । 


। | 


पृष्ठभूमि पर रचित यादवेन्द्र शर्मा "चन्द्र" के उपन्यास कलात्मकता की दष्टिप्े मणिक 4 | 
है । लेकिन इसी क्रम मे यह्‌ कहना भी श्रावश्यक है कि श्रपनी कलात्मकं परिष्क 
बावजुद मोहर सिह यादव का बंजर धरती' लेखकीय ईमानदारी की दष्टिसे मणिक ५ | 
उपन्यासो पर भारी पड़ता दै । मणि का प्रयास रेगिस्तान की प्रामाणिक तस्वीर सोते 

बजाय एक विक्राऊ तस्वीर उकेरने का रहा दै। यही वात क्रातिके बारे भौ। श्रा 

इसका गंभीरता से विरोष भी करतेतो मुभ श्रापत्ति नहीं होती, लेकिन मणि मधुक \ 
जन क्रति को लेकर मनोज कुमार बन जाते हतो मुभे ग्रच्छा नहीं लगता । 


मणि मधुकर के उपन्यासोंकी एक श्रौर रूढि है- कविता । चासो उपन्याों \ 
कविताश्रों के पर्याप्त उद्धरण है । बतजं "नदी के दीप", सफेद मेमने' में गोगाजी की केषर 
क्था, "पत्तों कौ धिरादरी" मे चारण कवि श्रज्जैदान का काव्य, 'पिजरे मेँ पन्ना मे मा 
वस्को श्रषदिश्रौर भेरी स्तिया में सुकान्त भट्टाचायं । मणि स्वयं कवि है श्रौर उत 
भ्रौपन्यासिक भाषा में भी कान्यात्मक हस्तक्षेप कम नहीं है, ग्रतः ये केवित।एं उपन्यास 
संरचना पर श्रारोपित ्रौर भारी पड़ती लगती हैँ । पत्तोंकी विरादरीः में ग्रज्जदान | 
जसे तंसे खप जाता है पर श्रन्यव्र सभी कवि प्रनायक घुसपैठ करते लगते हं । 


इस श्रनावश्यक काव्यात्मक हस्तक्षेप के बावजूद, मरि के उपन्यासो की सवसे वहै 
शिति उनकी भ।षा ही है, सजीव, घारदार ्रौर दिल में गहरे उतरती-सी भाषा । सै 
यह है किमणिकी भाषा कुच इस तरह भ्रपने पाठक को हिप्नोटाइज कर लेती है कि दूस 
बातो परच्यन जा ही नहीं पाताहै। मसि प्रमुखतः श्रांचलिक कथाकार हैँ श्रौर श्रपौ | 
भराचिल की शब्दावली पर उनका शुरा-पूरा प्रधिकार है। ठेठ श्रांचलिक शब्दवे कि 
करल सुनार कौ नानिन्द श्रपने चमकदार ग्य के बीच जडते चलते हैँ । "सफेद मेमन" मे शब | 
का गोरबन्द बुनने लगा' एसा ही एक मोहक प्रयोग है । श्रपते पात्रों की भाषा को ज्यों । 
त्यो पकड़ने के मामलेमे वे रेणुसेभ्रागे निकलते हुए म्रमृत लाल नागर के समकक्ष ठह्रते ६ । 
लेखकीय वशंनों में वे श्रे कवि होने का पुरा-पुरा फायदा उठाते हए हिन्दी के सव्र 





समकालीन गद्य की वानगियों पर बानगियां जटति चलते हैँ । '्त्तोंकी बिरादरी" री 


मार्मिक पक्तियां है -"तम्ुशरं के तिरपाल फड़फड़ाती हुई हवा वेचनी से बुभेरी लगा ख| 
थी। उसके संग-संग रेत । श्रधेरे श्रौर सुन्न-गुनन सन्नाटे मे जसे कोई सड़-सड़ाक सोवि 
बरसा रहा हो, रेसी घ्रावाज । श्राडे-तिरघे टीबो श्रौर विरो मे उलभी हई रात क्षौ | 
(¶० €) या भेरी स्री | 
सोदयं के जर्मों को समेट हृए। 
वहं मानचित्र एक वहत वड़े देष" | 
था।' (प ६६) त 

र भ्रनेक उदाहरण दिये जा । 
समव भाषा का घनी, जागरूक, संवेदन 


रे-रे वे जरम एक मानचित्र मे तवदील होने लगे । 

`जहान का था। ्रौर, उस देस-जहान का नाम वंकटय्या थ 
मशि की भाषिक सामथ्यं क भीर भी सकते है, पर ध्रसल बत 

यह्‌ हि कि एक बेहद जीवन्त, ल, समर्थं रचनाकार | 


। 


6 / यो याज्ञा 


प्रपते इन श्रौजारों का कोई श्रथंपुणं उपयोग श्रव तक नहीं कर पाया है। वहु बजाय पक्षधर 

होने के, संतुलन वनाव रखने के निरर्थक कायं मे ग्रपनी शक्ति खपा रहाहै। मणिके श्रव 

तक के उपन्याप्न व्यावसायिक ओ्रौर साहित्यिक, निरर्थकं भ्रौर सार्थक के वीच स्थित है। 

सफलता का स्वाद चखलेने के वाद्‌, अरव श्रगरवे ग्रपनी कलम से कोई सधक कति रेतो 
मूमः जसे प्ननैक प ठको को प्रसन्नता होगी । 

- स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, 

राजकीय महाविद्यालय, सिरोही-२३०७००१ 





- >> << - 
भ 
८ 


,०९८०। 
(७०९०९. 


श्रकादमी के तत्वावधान में प्रकाशित 


७५०, 





३ 
कतिपय बहचधित कश्मीरी अथो के हिन्दी अनुवाद ¢ 
$ १ पोशिमाल ८ । 
£ रसूलमीर की कविताएं --भ्रनु° डं° रतनलाल शति रु० ५-०० 
५ २ ललद्यद --्रनु० शम्भूनाथ भद्र "हलीम' र० ५-२५ 
र ल्लेश्वरी की कविताएं । 
६ ३ कहाथाऋषिने -्रनु° डं शरिशेषर तोषखानी' ४-३० 
भ शेख नू र-उद्‌-दीन सूरी का कलाम न 
ऋ ४ सुय्या --ग्रली मुहम्मद लोन ₹० ५-२५ 
प [साहित्य श्रकादमी द्वारा पुरस्कृत नाटक | 
4 ५ छाया (नाटक) . -मोती लाल क्यम्‌ रु० ४-५० 
र ६ प्रतिनिधि कदमीरी कविताए -भ्रनु° डं° श्रयुव प्रेमी ₹० ५-७५ 
ध ७ वाणी वितस्ता को -भ्रनु° पृथ्थीनाय मधुप" ₹० ६२५ 
९ (कदमीरी लोकगीत) । 
(६ प्राप्ति स्थान 
( जम्मू एण्ड कदमीर श्रकादमी, श्राफ श्रा, कलवर एण्ड लेग्वेजिज ६६ 
् नहर मागे, जम्मू ६ 
% ` 
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आधुनिक साहित्य के संदर्भ) 
, आधुनिकता ओर मानवता 
--डा० राममूति विष 


श्राघुनिक' होने या कटै जाने के लिए किसी दृष्टि का होना श्रावश्यक हीन 
भ्रनिवायं है । "दृष्टि" से मुख्य तालं "पदा्थेवादी” या श्रध्यात्मवादी" सोद्‌देश्य जीवन द्रौ | 
सेदै। श्राधुनिकहोने का लक्षण केवल म्रास्यादीन ताकिकताहै। एसी तारका ज । 


^ भ्रपने को कहीं भी वाधना पसन्द नहीं करती मुभे स्वीकार्यं नहीं- भारतीय वितन पर 


एसे लोगों को "वैतण्डिक' कहा गया है- जिनका श्रपना कोई पक्ष ही नहीं होता। कुव 
श्राधुनिकता' की पडचान इस विशेषता में 


करातेदँ कि प्रत्येक पूवेवर्ती स्यापता रप 
समग्रता में त्याज्य है- चितन को कटं भी वन 


वना नहीं चाहिये । पर, सत्य तो यह है किवे। 
भी बन्धै हैकमसे कम इसघारणासे कि श्राधुनिक्' को कहीं बन्धना नहीं चहि।| 
एेसौ ताकिकत। महज चितन के क्षेत्र में व्यतरितगत रूप से चल जए तो चल जाए--व्यवहार | 
जीवन श्रौर समाज में नहीं चल सकती । अतः ठेका मिवेक या ताक्िकता श्राधुनिकता' क| 
घटक है जो सोद्देदध मानव जीवनम श्रौर समाजमें श्रवनी रचनात्मक चरितार्थता रखती 
हो । निष्कषं यह कि रचनात्मक चरितार्थता से मुत्त विवेक-दृष्टि या दृष्टिकोणा के नामान्त 
को श्राधुनिकता' कहा जाए- तो ्रसंगत न होगा । 
| परम्परा में जीवन श्रौर समाज को गति देने वाले जीवत. तत्व श्रौर जीवत सम्भावना 
मीहदोती्है ्रोर निर्जीव चौजेः भौ । परम्परागत जीवत ततव म्रौर जीवेत सम्भावनाश्नौं कै 
परति प्रस्था भी श्राघुनिकता' की घटक है। कारण, रवनात्सकता प्रास्या के विनाश्रा 
नक सकती । इस प्रहार शभरम्यरा' के प्रति भी सजगता परिभ।षिय का एक घटक ही है। 
इक विपरीत ड० पिपिन कूमार ८५५ का मत है--्राधुनिकके माने होणा जो परम्पराः 
शत नही दि.। जिस को समने -के लिए श्र जिसका रसस्वादन कर के लिषपुराती 
कविताग्रों या संग्रहालयके चित्रो का जानना प्रावस्यक नहीं है । उदाहरण के लिये श्वनुभव 
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कहा जोतादै करि श्रमूतं चित्रं को समभने के लिए पदार्थं कला की उपलब्धये 
परिचित दहोनान केवल प्रावश्यक है, वत्कि हानिकारक भी है ।" 


डा०श्रप्रवालकी धारणादहै कि श्राधुनिकः के वरे मेँ हम जिज्ञामु रहतेहीर 
्रधुनिकताके उन पौ से हम ग्रविक श्रसनीसे प्रागाहहो जति जो पुराने दौरोंसे 
मेल खाति हं प्रौरवे पक्ष, जो उक्षके नये-पन के द्योतक है-पृष्ठभूमि मँ चले जाते है। 
उनके प्रनुसार एेतिहसिक या पारंपरिक संदभं मे जव हम किसी वनिमित वस्तु का श्रध्ययनं 
करते है तत्रचू करि प्रत्येक नवर्निमिति मे प्रधिकांश पूवं निर्माण शेर करता है श्रौर बहुत 
स्वल्प नथ।--फलतः स्वल्प होने के कारण नयपन प्रायः उपेक्षित हयो जाता है, जौ नवनिमिति 
का सव कुचं रोता है, फलतः कलाकार मारा जाता दै । इन सव के बावजूद भी श्री श्रग्रवाल 
मानते है कि इतिहास प्रर परम्परा को इपलिए्‌ जनना ही तहीं चाहिये याकि कलकार्‌ 
ने कछ जान। नदीं कि वह्‌ विगड़ा । इतिहा श्रावर्यक है, कोक ्रनिवायंतः उसी के प्रशं 
लेकर हप नपरे को गदते हँ । पर इमे प्रधि इस! महत्व नदीं है । वह पूरी तस्वीर 
नदीं है। अ्राधुनिकता का एक पहलू वह दै जो वहं बीते हुए से शेधर करता है श्रीर्‌ दूसरा 
वहु जो उसकी श्रपनी देन है--उसका अ्रगना विशेष गुण दहै, क्योकि यही वह टै जौ तई 
दिशाएं घोल सकता है । यहे उप एक डिग्री तापमान के बरावर है जो €& को १०० तक 
प्ुवाता है श्रौर पानी मे उव्ाल पैदा करता है। इत प्रकार वै परम्परा को सवधा 
उपेक्षणीय तो नदीं मानते परन्तु उतकृ विरोध भी करते है जो परम्परा को श्रधिकर महत्व 
देते । उनकी दृष्डिम परम्परा को वेदी ग्रधिक महत्व दे सकते है जे भ्ाधुनिक का 
कोई गरनुभव या जान नदीं है । जो प्ाघुनिक को देतिहासिक दृष्टिकोण से देख रहे है श्रौर 
उपे ही सम्धणं मानते है वे क्लाईववेल के इस प्रन को चरितार्थं क रते हैया वे समः 
सक्ते है फिट नियनहै करि कला का इतिहासकार सौदर्यानुभूति का सब सेबादमें 
एहभास करने वाला होता है ?' मतलव श्रधुनिकता को समभने के लिये एतिहासिक श्रघ्ययन 
या पारंपरिक चेतना का वहुत कम भूल्व है । क्थोकि इसते अनुसंघायक को : १: चलरारिर्या 
परिवर्तनहीन हो जाती हैँ :२: इसका प्रथोग प्राधुनिकता को विना जाने या सम हुए किया 
जाताहै श्रौर ३: यह्‌ जिस चोज का नुवान करने चलता है, उक्षे गलत ढग से बदल 


देता है । उसकी दृष्टि -वजञानिक दृष्टि ्राुनिकता' एक खंडित घटना है जिसका बीती 


हृई षटनाग्नों से बहुत दुर का सम्बन्ध है । उन्दं श्राधुनिकता" श्नौर कवाटमसिद्धात को समस्या 
परीक्षक किसी सूक्ष्म 


म एक उपयोगी समानता दिलाई पड़ती है भ्रौर वहं यहं कि व्यापक प 


कण के परीक्षण के दरम्यान उसे श्रमिङ्ित ढंग से वदल देता है । (आ्ाधुनिकता" की प्रकति 


बसी ही सूक्ष्म है। इसे समने के लिये ठेतिहाषिक प्रभावों की श्रपेश्षा उपस्थित प्रभावों को 


वपुधक वैठ कर इकाइयों मे श्रलण क्रिय जाए तौ भ्रच्छा है। इस पद्धति कौ भी सीमां 
हो सकती है । लक्ष्मीकांत वर्मा श्राज की प्राघुनिकत" पर विचार करते हए उपस्थित 
प्रभावों में “रोपांटिसिक्स' को बहुत ही . घतक्‌ मानते है श्रौर वितित होकर देखते है कि 
कहां तक श्रौर किस कोटि का रोपाण्टिसिज्म उनके श्र सपास भटक रहा है । उन लगता है 
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किजरासा रूमानी तत्व श्राया कि सव वुं ढह जयेगा। डा० श्रग्रवाल मानते | 
नहां विरोध दीखे वहीं भ्रासपास श्राषुनिक्ता के मिलने कौ सम्भावना है। प्रषु 
नुड जने मे तदी, श्रलगाव कौ शुर्प्रात करने में है। कहा जा सकतादै क्षि यदि 
ध्राधुनिकता है तो वह निरुद्देदय श्रौर सतहीदहै। सहीदै, ध्येय का पूरवाभ्यिास शिल 
जन्म दे सका है- कला को नहीं । कला मे श्रन्त तभी स्पष्ट होता है जव रचना प्रसि 
पूरी हो जाती है। श्रन्त को पहले से तभी जाना जा सकतारहै जव हम रचना प्रिया; 
प्रति पूवं सजग हों श्रौर यह केवल व्यवसायी कला शिल्प में सम्भव दै ।* वास्तुकार की प्रि 
प्नौर प्रयोजन पूवं निर्धारित नहीं है - इसीलिये परम्परा से जोड़ कर देखने की गलतप | 
भी हो सकती है । वस्तुतः उनकी दृष्टि मँ परम्परावादी उनकी ्राधुनिकता' मे 1 
हूदेगाश्रौर उसे न पायेगा, यह स्वाभाविक है। परम्परावादी श्राधुनिकता' की परि 
“उद्देश्य' घटित करेगा । डा० श्रग्रवाल की यह श्राधुनिकता' केवल कलागत क्षेत्र की ह 
सीलिये वे एसी वात कर रहै । डा० श्रग्रवाल श्राधुनिकता' का सम्बन्ध उस परम्परा 
विषयवस्तु को नहीं मानते, जो. परम्परा प्रतिष्ठ ग्रौर गम्भीरदहै। खास कर जव रचनक्ना 
कोउससे मोहहो) इसके विपरीत वे मानते कि श्राधुनिकता' में परम्पराके 1 
के लिये उससे विरवित श्रपेक्षित है श्रौर कच्चे माल की तरह उसका उपयोग श्रावश्यकर। 
“भ्राधुनिकता' का श्राग्रह सुधारने मे नहीं, सृजनमेंहै, वहु्नाकार को सुधारती नदीं 
करती हे । विषयवस्तु म्राधुनिकता की समस्या ही नहीं है--उसकी मख्य समघ्या तो प्रमिर्याि 
कहै । इसके लियेवे प्रौजार परम्परा के राजपथ से नहीं, उपेक्षितं गली-कूचे से लेते 
परम्परा कौ श्रपेक्षा वे वास्तविकता श्रौर श्राडंवरहीनता से श्रपनी भाषाको लैस करते 
जो चीजों को कम, उसके सम्बन्धो को श्रपना लक्ष्य ज्यादा बनाती है। '्राधुनिकता'र 
सम्बन्धो श्रौर श्राकारों से गहरा लगाव है। रधुवीरसहाय की भाषामें यही सव तो है। 


कहा जाताहै कि यह टूटनेका युगहै, हर चीज टूट रही, तोडने की शकि 
प्रसाघारणं वृद्धि हो गईहै! श्रतः श्रव पसा कुछ रचना चाहिये जो प्रहार कर सके । € 
लिये ्राधुनिकता की सूष्टियां भारौ भरकम वाली नहीं है । वे श्रपनी पहुंच को देखती 
छोटे श्राकार की है मित कथन करती है, सादीं श्नौर प्रभे हैँ । इनको पहचानने के 
नये ढंग से देखना भ्रावर्यक है । श्राधूनिकता ने श्रतिसाधारणा श्रीर सरतिशव्दाथंमयता! 
चरम सौमाच्ुलीहै। फलतः डा० भ्रग्रवाल की मान्यता है कि सर्वमान्य तक परैव केहि 
उसने श्रमूतंन का रास्ता पकड़ा है । भ्रमूतंन का यह रास्ता छायावाद मे भी था पर 
कल्पना की वस्तुको श्रमिजातः भाषा मे प्रस्तुत किया जाता था, भ्राज यथाथं के क्षेत्र से ग 
धटना को बोलचाल कौ भाषा मे व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिये कोलाज श्र 


द्टे यंत्रसे वनी मूतियोकोलें। . दयाथावादकी तुलना मे नई कविता की कृतियों मे श्र 
प्रोर उसका क्रिस्टल की तरह का श्रांतरिकं संगठन है । 


= 


। निष्कं यह क्रि डा० श्रग्रवाल मेरी उक्त स्थापना क विरुद पड़ने वाली प्रनेक # 
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कह ग्येदै। इस वैपरीत्य का कारण एक तो उनकी सीमा दै--्राधुनिकताको कलाके 
्ष्र तकही स्वना। वैसे रला तो मने भी है श्रोधुनिकं काव्यके संदर्भे हौ। वै 
८गराधुनिकता" को “परंपरा के संदभं में देखने कौ प्रपक्षा उपस्थित संदर्भोमेंही परखना 
उपादा उचित ससभते दँ रौर छायावादोत्तर “तई-कविता"” के संदभं मे उसे उसकी विशेषताभ्रं 
के साथ स्पष्ट करते । इशसीमामेंवेनतो “परंपरा कौ सजगता को भ्रावद्यक मानते 
हैग्रौरनदी ""उदहश्य'' की स्पष्टता को । 


वास्तव में “ग्राधुनिकता' कालगत विशेषता केस्पमे भौ समाई जातीहै ्रौर 
दृष्टिगत विशेषता के रूपमे भी। जव्र हुम प्राचीनकाल श्रौर ग्र धुनिकं काल कहते ह तव 
वह्‌ कालगत टै रौर जव प्राचीन दृष्टि श्रौर ग्राधुनिक दृष्टि कहते है, तव ॒दृष्टिगत प्रतीत 
होती दै। उभयत्र उपे सपेभ्न मानकर व्याख्य।यित किया जाता है। यड श्रपक्षा भ्रतीत या 
पर्परासे हीदै। मतलब यहु कि एक विचारधारा कहती है कि श्राधुनिकता का पुरातन 
करी सापेक्षता से भिन्न स्वतंत्र कोई ग्रस्तित्व सिद्ध ही नहीं किया जा सकता, जवकि दूसरी 
विचारधारा- जिसका ऊपर संकेत शिया जा चुका है-प्रतिपादित करती है कि श्राधुनिकता 
श्रने में प्रलग महत्व रखती है तथा उसकी पुरातनः निरपेक्ष व्याख्या करना ही उसे सही रूप 
मे समभना है । दूरे पक्ष को खोखना श्नौर वड्वोला वत्ति हए पहले पश के समथेन में 
डा० गुप्त कहते है--“ग्रधुनिकता का श्रथं मेरे निकट पुरातन को गाली देना नहीं है, 
वरन्‌ सारग्रादिणी तत्व ष्टि के साथ विगत सांस्कृतिक समृद्धि को श्रात्मसात करते हुए मानव 
की वतमान नियति एवं उ्तके भावी विकास के प्रति श्रपने दायित्व का विशिष्ट एवं स्रिय 
्नुभव करना है । व्यवित के भीतर सजगता श्रौर संवेदनशीलता का परिविस्तार होने पर 
शरतीत एक विदु पर समसामयिक भी प्रतीत होने लगता है। इसके विरुद विचार एवम्‌ 
चेतना मे संकीर्णता श्राने पर बहुत सा समसामधथिक भी श्रतीतकी तरह दरुरवरती निरर्थक 
एवं निष्प्रेरक लगते लगता है 1 उनके विचार स्ने सही श्र्थं में श्राधुनिकता उस विवेकं 
इष्टिकोए से उपजती है जो व्यवित को वास्तविक युगबोव श्रदान करने के साथ-साथ श्रधिक 
दाधित्वशील, स्रिय श्नौर मानवीय बनाता है । मेरी उक्त परिभाषा के ्रविक नजदीक 
है यह चितन । 

भ्राघुनिकता के लिये नये से नये का जानना तो श्रावद्यक है, पर जो भीनये सेनया 
हो, वह॒ सव “्राधुनिकता'' का घटक नहीं है। प्रायः श्राज की नव-नव मानसिकता से 
“प्राघुनिकता'' को संबद़ किया जाता है ्नीर कदा जाताहेकि (1 ~ < 
के सिथे श्न कौ मानसिकता को समना शराव्यक £, वयोकि वहं भी किसी न किती धकार 
जवा व पत्राधुनिकता'' को भग्रधयात्म" से काटकर "विज्ञान" से 
जोडा.जता है। लगता है < विज्ञान'" से पूवं “्राबुनिकता ' थीदही नहीं । “परंपरा” से 
काटकर श्राचुनिकता को देखने परं वह कंसी हो ग है--इतियट का एक उधर तं | 
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वर्तमान श्रौदोगिकरण की श्रसंयत प्रगति से जो विषम परिस्थिति उत्पन्न हो रौर | 
प्रौर उसमे श्रादमी भ्रपने को श्रतीत से काटकर श्राधुनिकता के नाम पर कितना खोखला ग्रो | 
निरर्थक होत। जा रहा है इसकी प्रौर इलियट ने संकेत किया है । भँ इसे श्रस्वस्य भ्रु 
निकता"' के नाम पर स्पष्ट करना चाहत हूं । यह नई मानसिकता--जो वंलञानिक सदं । 
को उपज है- टै क्या? बात यहुहै कि नय प्रस्थान चेतना को भी भौतिक हौ मानता । 
है- भौतिक तो भौतिक है ही- यानी कुल मिलाकर भीतिकताही सत्यहै, चरम सत्य है। । 
विव चेतना की तह मे चाहे जोह, जो कृच्च चल रहा हो श्रमी परीक्षणीय है--पर जौ वु 
ज ग्रत चेतना पर हःवी है, वह यह्‌ कि भौतिकता ही व्यष्टि श्रौर समष्टि दोनोंक्षेत्ों मे सर्वोपि | 
्राप्यहै। व्यष्टिके धरातल पर देहु की दंहिक, श्रावक्यकताएुं तथा समष्टि के धरातल पर 
र्ट का भौतिक वृत्त ्रौर भौत्तिक वभव ही श्राजकी जागृत चेतना का सर्वोपरि उभरा | 
हृ्रा खूप है । इस प्रवाह के कारणा विश्व की भौतिक शवितयां इसी उद्देरय को प्राप्त कर 

सं प्रतिस्पर्धी बनी हुई ह । इस प्रतिस्पर्धी प्रवाह का सर्वोपरि मूल्य श्रर्थ' है श्रौर तदधं | 
व्यवसाय माध्यम हे इस प्रकार श्राज का जाग्रत समष्टि चेतना प्रवाह व्यावसायिकहौ | 
गयाहै। व्यष्टि नौर समष्टि लक्ष्यपूति के लिये चाहिये श्रथ रौर श्रथ" के लिए इस दौड. । 
घुपमे सक्षिप्त मागं है व्यवसाय । फलतः , जो जीवन श्रौर समाज का नवप्रवाहु है उसक्री 
मानसिकता व्यावसायिकता का पर्याय ट । यह व्यावसायिकता मानवता की विरोधी है। इष 
मानसिकता मे दानवीय भावनाग्रों श्रौर कशमिष्णु वृत्तियों ने श्रनुरूप परिवेश की सृष्टि की 
है । फलतः साहित्य मे इसी नवीनता को आघुनिकता समभ कर उरेहा जाः रहा ै। 
भ्रतः नो जितनी ही मात्रा में इस मानसिकता को उरेह रहा दै- हम 
उसे उतना ही श्राधुनिकता सम्पन्न सममः रहे है । इस प्रवाह मे एेसी मानसिकता क दशन 
भी (अ्ररितत्ववाद) '्राघुनिकता' को परिधि मे घिसटते चले श्राते ह । कविता, कहू नी, नाटक) 
उपन्यास सवं इस मानसिकता का प्रतिविव भिलता है श्रौर उत प्राघुनिकता के संदभं 
मे उदूधृत किया जाता है । एक लेखिका मोहन राकेश की कृतियों के संदभं मे श्राधुनिकता' 
को परिभाषित करती हृई लिखती है- इसी लिए भ्ाघुनिकतावादौ साहित्य मे विकृति का 
तत्व भ्रत्यधिक प्रबल है । दूसरे शब्दों मे इसे कहा जा सकताहै कि ग्राङ्चयं, उत्तेजना, 
संत्रास, श्रात्मनिवसिन, श्रात्महत्या या भ्ात्महनन, विभीषिका, भ्रपमान, नैराश्य तथा ङग 
इत्यादि ही श्राबुनिकतावादी साहित्य के प्रेरक तत्व ह । इस लिए श्राघुनिकता' के काव्य क 


संदभं में. उल्लेर्य व्रिशेषताए है बुद्धिवाद) व्योयोक्ति, विसंगति, सकितिकता दोषी 
रूलापन, श्रनास्था, कटुता, भ्रनुभूति तथा भ्रजनबीपन भ्रादि ।० ^ । 


इस तरह साहित्य म जो शराषुनिकता को पहचान कराने वाले ततव है वे इसी मान- 
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सिकता की उपज हँ । कुच उदाहरण ले-- 
श्रीकति वर्मा की पंवितियां है-- 
बाध्य है हम दोनों 
एक दसरेसे घृणा 
करते हुए 
करने को प्यार ।8 


डा० धर्मवीर भारती के श्रंघायुग" से शभ्राधुनिकतावादी' दृष्टिकोण का एक 
उदाहस्ण ल-- 
इसलिये सुने गलियारे में 
निरुद्दे्य 
चलते हम रहँ सदा 
दायें से वारे 
ग्रौर वाये ,से दाये । 


पहले उद्धरण मे समाज का संदशं, यौन नैतिकता के संस्कार तथा व्यवितगत यौन 
भावनाश्नो के ्रदम्य समुच्छलन से उत्पन्न श्रविश्वास श्रौर विसंवाद की स्थिति का चित्रण है। 
नये सामाजिक ठांचे की नई मनोवृत्ति है- पर क्या इसे ही '्राुनिकता'' का नामांतर कहें ? 
हां, यदि इस “चक्रव्यूह” से हम सजग रूपमे प्रवगत है ्रौर उसे उवरने की दिशा मे कोई 
रचनात्मक प्रेरणादायी प्राप्ति कां प्रयोग करते हतो हम श्रधिक शक्त तया स्वस्थ. 
म्राधुनिक है । 

दूसरे उद्धरण में श्रवद्य हमारे सामने एकत प्रश्न रखा गया है कि निरुहुश्य रूढि का 
्रनुवर्तेन एसे ही करते रहं ? मुक्तिवोध के “श्रधेरे में" मे संकट काभी सकेतहै श्रोर 
प्रात्मान्वेषण की स्थिति की भी.भलक है प्नौर इसका कारण है उनकी “ष्टि” पर श्रास्था । 
दष्टहीनों की रचना मेँ रचना श्रौर प्रेरणा के तत्व नहीं मिलेगे। भै एसे लोगों के साहित्य मे 
उरेही हुई वृत्तियों को नवीन या नवीनतम तो कह सकता हृ, पर सरवेया “भ्रावुनिक नही । 

इन उपयुक्त उद्धरणं श्रौर विवेचनाश्रों से “श्राधुनिकता” को जिस मानसिकता से , 
जोड़कर पिवेचित किया जा रहा है, वह “विज्ञान” के ही दायरे मे सोचने का परिणाम है। 
“प्राधुनिकता'' शब्द जरूर इस प्रवाह म उभरकर श्राया--परंतु यह ॒रष्टिकोण इसत दायरे से 
वाहर नहीं था--यह सोचना गलत होगा श्रौर इसीलिये इसे किसी खास दायरे की “नवीनता 
के प्रवाह रूप मे विवेचित करना भी गलत होगा । येही लोग जव तुलसी की भ्रपक्षा कबीर 
को श्राभूनिक कहते ह~ तव क्या सम कर कहे है १ कबीरमे जौ कुच भौ आधुनिका 
के नाम पर रष्टिगोचर होता दै, क्या उसके मल मँ अध्यात्मषरक इष्टि नी ६.१} इवि 


्रव्यात्म श्रौर विज्ञान की रेखा खींचकर नवीनता के पर्याय रूप मे “भ्राधुनिकता” के विवेचन ` 
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काही परिणाम है कि इमे प्रायः शहरी जीवनसे ही जोड़कर देखा जाता है श्रौर फित 


कै रूप में निम्नांकित निष्कषं निकाला जाता है-- 
“मनुष्य को ्राध्यात्मिक मानवतावाद से मुक्त करके प्राचीन सामाजिक रतिम | 


सम्बन्धो, सस्कृति तथा परंपराश्रों श्रादि के विरुद्ध निरंतर संघं करनेका ही 


ष 


गाप | 
भ्राघुनिकता है ।" 

वैदिक ऋचा है--“वयं राष्ट जागरेयाम पुरोहिताः ।'' कौन कटैगा कि यहां आधुनिक 
नहीं है? “पर उपकार सार श्रुति को” का उद्घोष करने वाला “श्रनाधुनिक है| 
दृष्टिहीन श्रौर फशन परस्तों की विकृत श्राधूनिकता को रेखांकित करते हुए ॒माक्संवा | 
वतक भ्रमृतराय तक ने रचनात्मक विवेक को श्रावूनिकता के रूष मे परिभाषित करते हृए्‌ ञ्च 
श्रम से पाठकों को सचेत कियादैकरिवे कहीं समाजवादकोही श्राधुनिकता का पर्यायं 
समभ ले, मतलब भ्रन्य दष्टिवालों मे भी श्राधूटिकता मिल सकती रै । 


इस विषय मे कुछं॑राष्टर विकप्षित मानेजा रहेदहैँग्रौट कुछ श्रविकसित। विकि 
राष्ट श्रौद्ोगिक प्रणति कौ ऊरादह्यां दयुकर श्रनेक प्रकारके श्र॑तविरोभोंसे टकराहट श्रौर | 
तद्‌जन्य ॒विशेषताश्रों का भी श्रनुभव कर रेह । विज्ञान की रचनात्मक शवित से चमक | 
होने कै वाद उसकी नाशक शक्तिसे श्रांतकित होरे हँ। पारस्परिक स्पर्धा केचक्रपर 

पड्कर वे विक्षिप्त कौ तरह युद्ध कौ विवशता पैदा कर शांति खोज रहे । श्रविकसित 

देशों मे श्रभी पहला दौर है- श्रतः इनकी “श्राधूनिकता'” उनके भिन्न हौ सकती है । श्रपती- 
भरनी द्ष्टि से गप विकास क्रम मे परिस्थिति के श्रनुरूप प्राधूनिकता की एसी व्याष्म | 
करनी होगी जो उसके यथाथं को द्रु सके श्रौर जिसमे श्रन्य देशो के कटु ग्रनुभवोंके ज्ञा 
से लाभ उठाने की सजगताभी वतमान हो। देशों की प्रगति के धरातल भले ही भिन्न, । 
पर विश्वमानवं की नियति विभाजित नहीं है । 
ड 
भदुनिकता के नाम परमै जितना ही सोचता ह मुभे लगता है कि मानवतावादी 
(पणाशाः) जीवन दृष्टि इसका प्रधान श्रौर मूल श्राधार है । मानवता 
को परिभाषित करते हए कहा गया है-- 40 ४6४, 770 911 -्लाल5(11 | 
पिणणद0 ९३1४९ 18 66021 विभिन्न देशो रौर युगो मे जहां भी पुरातन से श्राधुकिकि | 
का सघषं हुभरा, वहां उसके मूल में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप मे मानवीयता की उपेक्ष | 
भ्रौर तद्‌जन्य विरोध भ्रवश्य निहित रहा है । दास-प्रथा, राजतत, जातिवाद, सांप्रदायिकत॥ | 
उपनिवेशवाद का विरो इसी कारण हुभ्रा कि इनमे कहीं न कटं श्रमानवीयता की गथ थी। 
षले हटा कर ही प्रगति सम्भव थी । इनसे संबषं भे ही हमे संतोष मिलता 
न भ्रपनी सार्थतः प्रतीत होती है । , मतलव यह्‌ कि जिनके पी मानवतावादी दृष्टो । 
त न हो शाुनिकता के नाम पर प्रचलित वे सारी बाते निरथंक ६। रु । 
दि फिलासफी श्राफ छय.मेनिज्म'- मे कारलिस लेमाट त ` | + +| 
किये है 1 भनुष्य' को केन्द्रसे हटाकर श्रा त ¢ ५ ५९ क रपि 
तक्ताः के विषय मे सोचने पर हम क्या 
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सक्ते है ? प्रजातंत् श्रौर समाजवाद का संवपं भी इसी के श्रनुवतंन से सम्भव है? जुगने 
भी श्राघुनिकता शरोर श्राधुनिक मनुष्य को इस तरह परिभाषित क्रिया है {1716 710तना7 
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7100671 १५10 15 {0ि]।# 607610प्§ ग (€ 1८5६ श्रथति प्राधुनिक मनुष्य 
वहै जो वतंमानके प्रति पूर्णं सजगहो। जुग ने समय निरपेक्ष बनाकर श्राधुनिक की 
परिभाषा नहींदी। जुग मानता है कि पुरातन युग की चेतना के समस्त स्वरों की मानसिकता 
को भोगकर, उन्टूंपार करते हुए ही श्राधुनिकता तक पहुंचा जा सकता है । मूरोपीय श्राधूनिक 
मनुष्य विज्ञान से संव्रस्त होकर आंतरिक जीवनके तथूथोंकीशरण लेने पर विवश हो रहा 
है। श्राइस्टिन जसः वंज्ञानिक भी इसी वात को प्रकारान्तर से व्यक्त करते हृए लिखता है-- 
[116 3610 86161116 फला 976 {06 0119 ए0६८ल14|४ 16118108 
{601016. इन ससे स्पष्ट है कि विज्ञान के निकट ले जाकर प्राधूनिकता कौ व्याख्या करना 
उलटी श्नौरंश्र्थहीन पद्धति है। यदि ्नाधुनिकता की कोई सा्थंकता है तो वह मानवीयता संवलित 
विशिष्ट युगवोधमें ही है, जिसके लिये विज्ञान की ्रपेक्षा ठेतिहासिक पद्धति का ज्ञान श्रधिक 
श्रपेक्ित है । कला की परिधि को लांघ कर सामान्य श्राधूनिकता' पर विचार करने वाले 
भी इसी धारणा से सहमत हँ । तेदरु ने कहा दै--11€ 17100677 17116 1721 18 


{0 58 ए्ला{लिः {€ ग {16 7100 700०0, 15 ए71861168॥ 270 70878 
1718116, €{0108] ` ४०५ 50618] 2117116 _ 27 [10719111976व7. 1 18 
20५1160 0% 8 7461168] 1068118 0 50618] एलान, 1116 
1९815 1141 1105 11 लाला 106 51 2 (06 2826 116 
#1201पा712. 

स्पष्ट ही यहां मानवतावादो भ्रौर सामाजिक दृष्टि से प्राधुनिक दृष्टिकोण का प्रभिन्न 


५ 


सम्थन्ध माना गयादै। 
~ म्रध्यक्ष - हिन्दी विभागः 
वि० वि० विण श्रावासगृहं देवास रोड, उज्जन--म० प्र 
संदभं : 
. श्राधुनिकता प्रौर मोहन रक्ेश--पु° २९ 


१. श्राधूनिकता के पहलू - पृष्ठ १३ ६ 
२. वही-पृ० १७ ७. वहीं से उद्धूत 
३. वही--पृ० २४ ८. रधा युग । 
४. नई ककिता ; €. तई कविता : 
स्वरूप श्रौर सम्भावनाए -- पृ० २० स्वरूप एवं समस्याए' से उद्धृत-प° २५ 
१०. बही- १० २६ 


` ५. वहीं से उद्घृत-- १० २० 
। शौराजा /65 






















संस्कृति | 
महाभारत में प्रतिपादित धमं | 
-रम्भूनाथ गास । 


वै श्रपनी भुजा उठा कर उच्च स्वर से पुकार रहाहं। परन्तु कोईमेरी वात नह 
सुनता । घमं से ही श्रध उत्पन्न होता है श्रौर धमं से ही काम उत्पन्न होता है । प्रथेतषु | 
कामका मूल निरिचतस्पसे धमंहीहै। तव उस घमं की उपाशना क्यों नहीं करते!" | 
व्यास जी की यह उक्ति यहं स्पष्ट प्रतिपादित करतीहै कि त्रिवगंका सारधमंहीहै। 
महाभारत कौ दृष्टि मे घमं ही मानव कल्याण का परम साधक तत्वटै। महाभारतका। 
युद्ध घमं तथा भ्रमं के बीच उग्र संघषं का काल्पनिक प्रतीक न होकर वारतविकता का स्पष्ट | 
निदेश हीहै। इसे समने के लिये महाभारत मे पुष्कल सामग्री भरी पड़ीटै। दुर्यो । 
तथा उसके सहायकं मन्युमय वृक्ष ह तथा युधिष्ठिर प्रौर उनके सहयोगी धर्ममय वृक्ष ह। | 
कौरवो के युद्ध मं पाण्डवों की विजय श्रधमं के ऊपर धमं की विजय का भव्य निदर्शन है॥ 
सहाभ।रतीय कथानकं का श्रभिधेयाथं इसी धमम-विजय की श्रभिव्यंजना मे है। महाभारत षं | 
का केवल शाब्दिक प्रतिपादन नहीं करता, प्रत्युत वह श्रपने कार्यो से, नाना घटना षै, । 
पांडवो के विषम स्थिति में निष्पादित कार्य-समूहों से, घमं का व्यावहारिक प्रतिपादत भी 
निरतर करता है । इस ग्रन्थ की शिक्षा सुभग एवं सृन्दरहै श्रौर घमंको समाने एवं 
भचर करने मे श्रविक वल देती है । तदनुसार धमं ही परलोक जानि वाते प्राणी का एकि 
बन्धु हे । भरं तथा पत्नौ बन्धु के रूप मे सामान्यतः प्रतिष्ठित माने जाति है, परन्तु ति 
व्यतितो द्वारा सेवित होने पर. भीये दोनोन तो श्राप्तभाव-मित्रभाव कोही प्रप्त हते & 


क्र कनन 


| 
॥ 


1. उष्वबाहुविरोम्येष न च करिचत्‌ ग्यणोति मे । 
घमादथङ्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते ।। 
2 दुर्योघनो मन्युमयो महाद्र.मः स्कन्धः कणं: शक्रुनिस्तस्य शाखाः । 
` दुःशासनः पृष्पफले समद्धं मूलं राजा धृतराष्टो मनीषी ॥ 
युधिष्ठरो धमंमभो महाद्र.मः स्कन्धोऽजु नो भीमसेनोऽत्य शाखाः । 
 मद्रौसुतौ पुष्पफले समृद्ध मूलं कृष्णो ब्रह्म च बाह्णास्व ॥ ` 









भ्रादिपवं, १ ११०१ | 
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्रौरनस्थिरताही धारण करते ह । इनके निपरीत, धभ निश्चय ही हमारा ्राप्त पुरुष 
तथा सव॑दा स्थायी नित्य तत्प है । 


महाभारत कौ प्रतिष्ठा भारतीय संस्कृति के प्रतिपादक ग्रंथों मेंश्रद्वितीय है। यह्‌ 
प्रबन्धात्मक महाकाव्य उपजीव्य होने पर इतिहास! के रूप में प्रतिष्ठित है । स्वयं महि व्यास 
ने इसे इतिहासोत्तम कहा है । इमी ग्यास रचित महाकाव्य का सहारा लेकर परवर्ती कवियों 
ने श्रतेक गीतिकाव्यों, महाकाव्यों श्रौर नये-नये रूपकों की रचना करने मे श्रपनी प्रतिभा का 
परिचय दिया है। धर्म, प्रथं, काम ग्रौर मोक्ष के सम्बन्ध भंजो यहां है, वहं भ्रन्यत्र नहीं है। 
जो यहां नहीं दै, वह कटी नहीं है । महाभारत का धमं-शास्त्रीय श्राधुनिक स्वरूप भ्रादिम 
रूप मेँ -जय' नामक पण्डवों की विजयगाथा के मूलतः वणंनात्मक ग्रथ मे-नहींथा, 
वयोकि शतपाहखी संहिता में ही इसके श्राख्यानात्मक होने का प्रभाण मिलता है ।॥ कात्यायन 
के वातिक एवं पतञ्जलि के महाभाष्य मे महाभारत के प्राचीन श्राख्यानों की सत्ता के संकेत 
मिलते ह” इन प्राख्यानों से संवलित महाभारत का प्रणयन पतंजलि (ई० प° द्वि° शती) 
से पूर्वहो चुका था। श्राङ्वलायन गृह्य सूत्र (ई० प° धी शती) मे तपंण के श्रवसरं प्र 
भारत तथा महाभारत दोनों ग्रन्थों के वर्माार्यो का पृथक्‌-पृथक्‌ तपंणविधान का निदेश 
किया गया है ।७ जिस से स्पष्ट है कि महाभारत ई० पू° पंचम या षष्ठ शती मे भ्रपने पूणं 
रूप में विकसित हो चुका होगा । 





९. ` घरमे मत्तिभवतु वः सततोत्थितानां, स ह्य क एव परलोकगतस्य बन्धुः 
स्थाः स्त्रियदच निपुण रपि सेव्यमाना, नैवाप्तमावमुपयन्ति न च स्थिरत्वम्‌ ॥ 
श्रादिपर्व, २.३९६१ 
4. इतिहासोत्तमादस्माज्जायन्ते कविबुद्धयः । 
पञ्चम्य इव भूतेभ्यो लोकसंविधयस्त्रयः ॥ बही, २-२३८५ 
इदं कविवरं : सर्वे राख्यान परपजीव्यते । 


उदयग्ेप्मुभिभ्‌ त्यै रभिजात इवेखवरः ॥ नही, २.३०६ . 
5. धमे चाथेच कामेच मोक्षे च भरतम । 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न ततु क्वचित्‌ ॥ भ्रादि०, ६२.५३ 
ग्रथशास्त्रमिद प्रोक्तं धमंशास्त्रमिदं महत्‌ । 
कामरोस्त्रमिदं प्रोक्तं व्यसिनामितबुद्धिना ॥ बही! २.३८३। 
6. इदं शतसहस्र' तु लोकानां पुण्यकमंण।म । $ 
वही, १.१०९. 


उपाख्यानैः सह जञेयमाधं भारतमुत्तमम्‌ ॥ 
7. पाणिनिसूत्र ४.२.६० पर कात्यायनवातिः 
ऊपर पतंजलि द्वारा “यवक्रीत, श्रिय 
वन पवं १३५-३८ मे, तया याति ~ भ्दिपवं श्र° ७६-८५े। दै 


8. सुमन्तु -जमिनिवेशम्पायन न-वैलःसूत्रमाष्य भारत महाभास्त घर्मा चार्या...“ तृप्यन्तु । 
-जमि 7-पल-सूतः न्त 


क-श्रास्थानास्यायिकेतिहासपुराणेम्यश्च-के , 
* (ययाति भ्ाख्यानों का उल्लेख । “यवक्रीत, । 






॥ 
॥ 
| 
| 


इस ग्रंथ भ धमं की व्याख्या बड़ी ही व्यापक सूपे की गई है । इस विडाल विज ६। 
नाना विभिन्न श्रवयवों को एक सूत्र मे, एक श्णुखलामें वांधने वाला जो सार्वभौमं तत्व 
वही घमं दहै । धमं के विना प्रजाश्रों को एक सूत्रमें धारण करने वाला तत्त्व दूसरा नहींहै। धा । 
कै विना जगत्‌ श्रस्थिर एवं उच्छु खल हो जाता टै । भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर के धमं विप्र | 
ग्रहन के उत्तर में इसकी व्यापकता एवं महनीयता कौ प्रोर संकेत कियाहै। वेद हारा धृष । 
का विधान सब श्राश्रमों मेँ श्ररष्ट फल देने वाला कहा गया है । सद्वस्तु के प्रालोचनं (तपः) 
काफल मरणसे पूवं हीप्राणीको प्राप्त होतादहै। धमंके ह्वार बहत से हँ जिनके त 
मनुष्य श्रपनी प्रभिन्यविति करता है। घमंकी कोई भी क्रिया विफल नहीं होाती० । श्रः 
धमचिरण सवेदा सराहनीय है । 


क्रतु सांसारिक स्थिति बड़ेसे बड़े धार्मिक व्यवितकोभी उा्वांडोल कर देती है। 
वनवास में युधिष्ठिर श्रपनी दीन-हीन दशा पर जव क्षुब्ध हृए तो लोमश ऋषि से प्रन करौ 
है-भगवनु, मेरा जीवन श्रधार्भिक नहीं कहा जा सकता, तथापि मै निरंतर दुःखों से प्रताड्ि | 
रहाहं। धर्माचरण पर भी इतना दुःख ! उधर श्रधर्मगामी सुख-समृद्धि के भाजन कं 
हृए है ! इस प्रन के उत्तर मे लोमशा ऋषि का कथन विचारणीय है" - अ्रघमंसे मनूष | 
की सुखसमृद्धि जो दिखाई देती है वह्‌ क्षणिक दही होती है! श्रधमं से मनुष्य बढ़ता है। | 
कल्याण को देखता तथा पाता है । शत्र्रो को भी जीततारहै, परन्तु श्रत में वह समृत | 
( पत्र पौत्रादिकों सहित ) नष्ट हो जाताहै। धमंका श्रचरण सकरामभाव से संपादितहौै | 
पर एेहिक फलों को देने वाला, एवं निष्काम भाव से ग्रादृत पारलौकिक ग्रानन्द प्रदान कसे | 
वला कहा गथा । इसीलिये समभदार व्यवित को चाहिए कि धमेविटीन कम~ । 
चाहे वह कितना ही महान्‌ फल देने वालाक्योंन होन करे। व्थोकि परिणाम भया 
होता है । स्वयं की भ्रात्मा पीडित एवं श्रशान्त वनी रहती है । | 


यदि कोई व्यवित श्रन्याय पीडित हो ग्रौर उचित सभासदों के सामने श्रथवा न्यायाधि 
कारी के सामने उपेधित रहै तो बमं का वास होताहै। श्रधिकारी पापभाजन बनते ह। । 
इससे उस ग्यवित को ही नहीं बल्कि सारे समाज को परिणाम भुगतने पडते ह। धां | 
“की हानि कदापि श्रेयस्कर नहीं हो सकती । द्रौपदी के चीरहरण के श्रवसर पर विदुर गी | 





त्न ~ - ~_-_ 

9 सवत्र विहितो धेः सत्यप्ेत्य तपःफलम्‌ । । 
,  बहुदारस्य बमंस्य नेहास्ति विफला क्रिया ॥ 

10. वधेत्यधमेण नरस्ततो भद्राणि पश्यति । 


ततः सपत्नान्‌ जयति समूलस्तु विनरयत्ति ॥ 


शांतिपवं, १७४९ 


५ † 
वनपवं, ६४४ | 


॥ 


11. धर्मादपेतं यत्कमं यद्यपि स्यान्महाफलम्‌ । 
न ततु सेवेत मेघावि न तदितमिहोच्यते ॥ 
68 / शीराजा 


शां. प. श्र. २९३५ 


| | 
च | 


कै वचन“ वड़ेही मामिकदहै- किमी राजसभामें ्रतंब्यवित, जो दुल से प्रताडितं होकर 
न्याय मांगने के लिये जाता है, जलती हुई श्राग के समान हीत है। उस समय सभासदोंका 
कतव्य है किवे सत्य घमं हारा उस प्रज्वलित श्रग्निको शांत करे। यदि श्रमं से विद्ध 
होकर घ्म सभाम उपस्थितटो, तो सभासदों का यहु धर्मं होता किवे उस काटिको 
काट करर निकाल बाहरकर । यदिवे एसा नहींकरते, तोवे सभासद्‌ स्वयं श्रमं से विद्ध 
हौ जति दहै श्रौर श्रवमंकेकारणजो पापहो गया है उसका कितना भाग किसको मिलता 
दै यह्‌ दशनीय है । जिस सभा में निदितं व्यक्ति निदित नहीं किया जाता, वहां उस सभा 
काश्रष्ठ पुरुप म्राघे पापको स्वयं लेतादहै। करने वाले को चौथई पाप मिलता है श्रौर 
चौथाई पाप सभासदां को प्रप्त होतेर्दै। न्थाय-प्रन्याय की इतनी सूष्ष्म विवेचना शायद 
ही कहीं प्रर मिले । 

इसी तरह का विवेचन उद्योगपवं मे भो मिलतादहै जव श्रीकृष्ण धृतराष्ट्र की समभा 
मे संधि कराने के उहरय से स्वयं दीत्यक्मं स्वीकार करतेहैं। यहां पर भी विद्धो धर्मौ 
ह्यधर्मेण ग्र ° ६५.५० श्लोक उद्धृत है । इसी प्रसग में कहा गया है कि जहां सभासदों 
के देखते हुए भी धमं श्रघमंके द्वारा ग्रौर सत्य भरकेद्वारा मारा जातादहै, वहां सभासदो 
को मूरदे ही कहना चाहिए 1 जो सभासद श्रधमं को देखते हए भी चुपचाप वेठे रहते हँ श्रौर 
उस श्रधमं याभ्रन्याय का प्रतिकार नदीं करते, उम्हं वह घमं उसी प्रकार तोड़ डालता दै 
जिस प्रकार नदी किनारे पर उगने वाले वृक्षों को श्रपने वेग से तोड़ कर गिरा डालती है ।“ 

इसी प्रकार का प्रसंग विराट पव॑ में भी वशित है जब पाण्डव श्रज्ञातवास करते हए विराट 
राजा के पास नौकरी करते ह। द्रौपदी सैरन्ध्री के नाम से महारानी के पास रहती हुई 
जव श्रपने साथ किए गये कीचक के दुष्कृत्यों को राजा से कहती है श्रौर राजा कीचक को 





12. दरौपदी प्ररनमुक््वैवं रोरवीति त्वनाथवत्‌ । 
नच विरत त प्रश्नं सभ्याः धर्मोऽत्र पीडयते ॥ 
सभां प्रपद्यते यातः प्रज्वलन्तिव हव्यवाट्‌ । 
तवै सत्येन धर्मेण सभ्याः प्रशमयन्त्युत ॥ सभापवं- ६८.५६-६० 
विद्धो धर्मो ह्यधर्मेण सभां यत्रोपपद्यते । 
न चास्य शल्यं छृन्तन्ति विद्धास्तत्र समासदः ॥ 
र्ध हरति वै श्रोष्ठः पादो भवती कतृ षु। 


पादश्च॑व सभासत्सु ये न निन्दन्ति निन्दितम्‌ ॥ वही, ७७-८ 

13. यत्र धर्मो ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च । 
हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः ॥ उद्योग प. ६५.४९. 

14. घमं एतानारुजति यथा नद्यनुकूलजान्‌ । 
वही, ६५.५१ 


-येऽधमं मनुपश्यन्तस्तुष्णीं ध्यायन्त ' प्राते ॥ 
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रोकने मे श्रपने श्राप को श्रसमथं पाताहै तो प्रपमानिता द्रौपदी की राजा प्रति 
भरी ललकार देखने योग्य ६ै'-- 
राजा का धमं ्रन्यायी को दण्ड देना है, परन्तु तुम राजा होकर भी कोच 
राजवत्‌- राजा के समान कुछ भी नहींकरतेहो। यहतो उकु्रोंकाधमंह। तो 
यह्‌ तुम्हे कथमपि शोभा नहीं देता, कितनी उग्र है यह्‌ भत्संना !!] कीचकं रणाद 
तु £ ६ व" "` 
कौ सेना का सेनापति है । राजा को चाहिएथा फि परस्त्री के साथ किये गये उषे ज 
भ्रपराध का दंड देता | इस न्याय से पराङ्मुख होने वाले राजा का धरम गो क ध्‌ 


॥ 


महाभारत का समय बौद्ध घमं श्रौर ब्राह्मण धमं के उत्कट तथा घनघोर संघषं काप 
था। बौद्ध धमं श्रपने नास्तिक विचारों के कारणा जनसाधारणा का प्रियपात्र वना हुग्राष्‌। 
लोग धड़ाधड़ संन्यासी बन रहे थे । यहां तक किजोश्रभी वच्चेथे, जिनके दादी मू 
हींउगी थी, धरद्वारसे नाता तोड कर जंम्ल की खाक छानना ठीक सममः रहैधै॥ 
महाभारत के प्रणेता के सामने यहु समाज-ध्वस की श्रनिष्टकारिणी प्रथा ग्रपना विकर 
मुल खोल कर खडी थी । शांति पवं के श्रारम्भ में इस संघषं की भीपणता का परि 
` मिलता है, यहां युधिष्ठिर भी वर्णाश्रम धमकी श्रवहेलना कर निवृत्ति मां के पथिक 
रूप में चित्रित क्िगयेहैँ। वे ्ररण्यवास की सुख सुविधा, सुषमा तथा स्वच्छन्दतां 
वान बड़ी मामिकता एवं युवित से करते है|" श्रावरयकता थी इस समाज विरोधी संया 
धमे को रोकने की, श्रौर गृहस्थ धमं को स्थापित करने की, उसकी महत्ता । 
करने की | । 
एसा लगता है कि महाभारत युद्ध में भयसी नरहत्या से विषण्णाचित्त युधिष्ठिर, माक 
.के शाइ्वत मूल्यो की श्रवहेलना कर, सन्यास जीवन कै प्रति प्रव्यासक्ति के कारण बौदश्भ 
का प्रतिनिधित्व करते है ्रौर यदि उन्हे उनके चारों माइयों श्रीकृष्ण एवं महषि व्याम 
स्वस्थ उपदेश न मिलते, तोवेभी वही कर डालते जो शताब्दियों पीछे कलिग विजयंपे 
दए नरसंहार से उव कर सम्राट्‌ ्रशोकव्धन ने करिया 18 भ्रसामयिक वैराग्य से उद्विम्तकिति 


क राजा राजवत क्रचित्‌ समाचरति कीचके । 

दस्यूनामिव ध्ेस्ते नहि संसदि शोभते ॥ 

16. केचितु गृहान परित्यज्य वनमम्यागमनुः द्विजाः । 
भ्रजातस्मश्नवो मन्दाः कुले जाताः प्रवत्रजुः ॥ 

धर्मोऽयमिति मन्वानाः सम्रद्ाः ब्रह्मचारिराः । 

त्यक्त्वा भ्रातृन्‌ पितर श्वे तानिन्द्रोऽन्वङृपायत ॥ 

17. शांति पवं श्र. € । 

18. तु° मनुस्मृति- संघषं तथा विरोष की भलक-- 

` भ्रनधीत्य द्विजो वेदान्‌ ्रनुत्पा्च सुतानपि । 

 भरनिष्ट्वा शक्तितो यजे मोक्षमिच्छन्‌ पतत्यघः ॥ ६.३६. 


विराटपवं १६.२। 





युधिष्ठिर की नकुल ने गृहस्थाश्रम को छोड कर श्रसमय में निवृत्तिमागं के पथिक होने के 
कारण गहरी भत्संनाकीरहै श्रौर उसे उक्त मेघखण्ड के समान {बताया है जो हवा के कोके 
ते प्रेरित होता रहता है श्रौर उसकी स्थिति-- इतोभ्रष्टस्तु ततो नष्ट-न इधर के रहै न 
उधर के रहे--उस व्यत्रित के समानटहै जो दोनों लोकों से च्रष्ट होकर त्रिशंकु के समान 
श्रधर मेँ लटका रहता है । समाज को विघटनकारी प्रवृत्तियों से वचाने के लिये, गृहस्थ 
धमं के प्रवृत्तिमागे को समाने के लिए प्रभूत सामग्री महाभारत में भरी पड़ी दहै। श्रषने 
कोजो बुरा लगे, वह प्राचरण हमें दूसरों के प्रति भी नहीं करना चाहिए 1 
समाज के लिए सामान्य धमं के पालन का उपयुक्त उपदेश हमं सवत्र मिलता है । 
म्हःभारत मे इस सम्बन्ध मे एक वड़ा ही रोचक्त प्रसंग है । श्रजातदमश्रु बालसंन्यासियों की 
टोली के सामने शक्र ने विघसाशी (विघस-पंच महायज्ञं का श्रवरिष्ट श्रन्न, भ्राशी--भोवता) 
की भूरि प्रशंसा की है, जिसका स्पष्ट फलितार्थ है-गृहस्थ ! श्र्थातु जो प्रातः सायं अपने 
कुटुम्वियों को श्रन्तं का विभाजन करता है, श्रतिथि, देव, पितु तथा स्वजन को देने के बाद 
श्रवशिष्ट श्रन्न को स्वयं खातारै व्ही 'विघप्ताशी' के महेत्वपुणं श्रभिधान से वाच्य होता 
` है 1५ गृहस्थाश्रम की भ्रयसी प्रतिष्ठा का हेतु यह तथ्यदहै क्रि अन्य तीनों श्राश्रम गृहस्थाश्रम 
के ऊपर प्ाशित तथा भ्रवलंवित दहैँ। श्रजुनने इस श्राश्रम की स्तुति में भ्रनेक महत्वपुणे 
तथ्यों का उदूघाटन किया है । यदि भिक्षुक को गृहस्थ राजा दान नहीं देता, तो भिक्षुक 





¬> चारों श्राश्रमों का पोषण करने के कारण गृहस्थ श्राश्चमं को सर्वत्र सर््ोपरि एवं 
श्रनिवायं वत्ताया गया । ऋणत्रय-वेदाघ्ययन, पुत्रोत्पादन, यज्ञविधान-पर जोर 
डाला गया। 
19. श्रनिष्ट्वा च महायज्ञैरकृत्वा च पितृस्वधाम्‌ । 
तीथंष्वनभिसंप्लुत्य प्रब्रजिष्यसि चेतु प्रभो ॥ 
चित्ताश्रभिव गन्तासि विलयं मारतेरितम्‌ । 


लोकयोरूभयोभ्रष्टो ह्यन्तराले व्यवस्थितः ॥ शांतिपवं १२.३३-४ 

20 परेषां यदसूयेत न ततु कुर्यात स्वयं नरः ॥ 
यो ह्यसयु्तथा युक्तः शोऽवहां नियच्छति ॥ पराडरगीता शांति भ्र. २६० 

21. सायं प्रातविभज्यान्नं स्वकुटुम्बे यथाविधि । 4 
दत्त्वातिथिभ्यो देवेभ्यः पितरभ्यः स्वजनाय च॥ प 


शांतिपवं ११.२ ३-४ 





प्रविष्टानि येऽदनन्ति तानाहूविघसाशिनः ॥ 

22. न चेद्‌ राजा भवेद दाता कृतः स्युमक्षिकाक्षिणः ॥ 
गरन्नाद्‌ गृहस्था लोकेऽस्मिन्‌ भिक्षवस्तत एव च ॥ 
्रन्नाद्‌ प्राणः प्रभवति भ्रन्नदः प्राणदो भवेत्‌ ॥ + 
गृहस्थेभ्योऽपि निमुक्ता गृहस्थानेव संश्रिताः । ` 
प्रभवं च भ्रतिष्ठां च दान्ता, विन्दन्त भ्रासते॥ ः 











वसे ही उपशांत (मरणद्शा) हो जातादै जसे ईधन न त १र अगि च 1 
गृह्य हेताहै श्रौरगृ्स्य सेही भिक्ुश्रों का धरितत्वरै। प्रन्नसे भाण बनता ‰ ५ 
इसलिये प्रन-दाता प्राणदाता कहा जाता है । व्यावहारिक सत्य तो यह दै कि भिघुग| 
से निमुक्त होने पर भी गृहस्थो परही श्राधित रहताहै) दांत लोग गृहस्थोंसे ही | 
धभव तथा प्रतिष्ठा प्राप्त कर निश्चितता से ्रपना जीवन यापन करते है। फलक | 
श्राक्चम ही भारतीय समाज का मेरुदण्ड हे । ५ 

महाभारत के भ्रनुसार गृहस्थ जीवन के लिये हिसा का एेकांतिक परित्यागं नतो 
है म्रौरन ही गहंणीय। मानव जीवन हिसाके ऊपर श्राधारित है। वड़े पञ छोटे | 
की हिसा करके ही श्रमना जीवन निर्वाह करतेहैं श्रौर श्रपना प्राणध्‌।रण करते {॥| 
महाभारत हिसा के एच्ज्वरन पक्ष को हमारे सामने रखता है जव वह्‌ कहता क्रि दूसरों केषर 
को विनादेदे हए, दुष्कर कायं को विना कथि श्नौर श्रपने शच्ुको विना मारे वया मनुष्य 
महती लक्ष्मी को पा सकता है 2५ | | 

इतना ही नहीं, ग्रपने शतु को जिसने नहींमारा उसे कभी क्याकीति मिली? | 
तथा प्रजा को कभी पाया? नहीं, कभी नहीं। इन्धने वृत्रवध के कारण रहेच्धतप्र 
क्रिया । लोक उन्हीं देवों की पुजा करता है जिन्होने शत्रुकोमार कर श्रपना पद प्रति 
बनाया । इस लोकम कोई भी जीवित प्राणी रहिस से कभी जीवित नहीं रहता है- ज | 


परपने जीवन निर्वाह के निमित्त हिसा का प्आश्रय लेना ही पड़ता दै -- यहं लोक जीवश्र 
प्नूव सत्य है 1 


यहां वौद्धवाद तथा जनवाद के प्राहिसावाद की खरी श्रालोचना की गई है । हिषाग 
सहारा लेकर दण्ड का विधिवत मराश्रयण॒ राजा का ग्रनिवायं कर्तव्य होत। है । ग्रजुंन ते| 
की भूरिभररि प्रशंसा करते हुए उपे समाज के मंगल साधन का प्रधान ग्रंग मानाै। 
प्रहा सिद्धान्त का प्रन्यथा तात्पर्य लगाकर श्रपने विरोधी राष्टोके श्राक्रमणों का प्र्क् 
करनेसेजो ग्रधिकारी वर्गं श्राज भी दिचक्ते है उन्हें महाभारत का ांतिपवं, प्रध्याय पह | 
का गंभीरता से मनन तथा भ्रनुशीलन करना चाहिए । प्रत्येक शासन का कर्तव्य है कि वह्‌ 
देश तथा राष्ट्‌ को वचाने भें शबरुग्रो कोमारने मेन हिचकिचाये। यदि वहु एसा (| 


करता, तो उशना नामक प्राचीन दंडनीति के श्राचायं के मरनुसार यह ॒पृथ्व्री उरे उसी प्रा 
निगल जायगी जिस प्रकार सांप विलशायो चहो को निगल जाता है ।भ | 


०० न्त ~ वही १५.२०-५ 


| 
24. नाचित्वा परमर्माणि नाकृत्वा कमं दष्करम्‌ । 
नाहत्वा मतस्यवातीव पराप्नोति महतीं भियम्‌ ॥ वही १५॥ 
25. न हि पश्यामि जीवन्तं लोके कञ्चिदहिसया । वही ल । 
26. शांतिपवं श्र. १५ 
27. वेव ग्रसते भूमिः सर्पो विलश्चयानिव । 
राजानं चाविरोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिनमु ॥ 


महाभारत में श्रनकस्थलों पर उद्धृत । 


द्रष्टव्य श्र, ५७. ९ 
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कविता 


पतीक्तारत 
-जवाहर रणा 


श्रनुमान 

कितने लगाए थे हमने 
किषछुलेगे उन शिखरोंको 
जो उन्नत हैँ 

श्रपराजेय है-- 

किन्तु 

अ्रसहाय 

फिसल करजा भिरे 
बहुत गहरी खाई मे...हम ! 


हमे तलाशहै ` 

ऊची चोटी पर बेठे उसश्रादमीकौ 
जो निकाल सके हमे 

खाई से बाहर 

श्रौर 

पहुंचा दे हमें 

हम।रे सपनोंकेदेशमें 

क्योकि श्रव 

श्रसमथं है-हम 

स्वयं कु करने में 


ज्ञात है तुम्हे ? 

रख चुके है गिरवी 

हम श्रपना दिमाग 

श्रपते हाथ-पांव-- 

केवल प्रनुमानों के दाम ! । 
-पुदट्टी प्रास, जम्मू 


शी रज्रा / 13. 


रा 


रंग ~ नाटक 


ताकन खगे काग 


सुतीक्ष्ण कुमार चर्मा श्रानम | 


[ ढालुभ्रां छत वाली एक भोपड़ी, जिसकी छत का श्रौर घास की दनी है। दीवार | 


विष 


मिर्‌टी कौ ह जिनपर सफेद मिट्टी से कु चित्र रेखाकिति हँ । प्रवेश ह्वार वाली तथा श्रच | 


दीवार जिसमे एक खिड़की खुलती दै साफ दिखाईदे रही हैँ । प्रवेश द्वारके साथ ही फ़, 


बड़ा-सा मटका रखा है । 

खुले भरांगन में एक-दूसरे से कुछ प्रतर परदोदठर, एक श्रौर विशाल पत्थर है तथा 
भ्रावश्यकतानुसार...... । पुत्र राहत गुमसुम-सा उदास खडा है। थकी हारी निढाब 
भ्रवस्था में हरिश......जिसके वाल विखरे ह का प्रवेश | 
रोहित--भ्राप श्रा गये पिता जी ? 


हरिश--[ यलपूरेक मुस्काता हभ्रा साङ्चयं | अ्रभौ तक तुम यहीं ख डेहो वेदा? 


, रोहित--बहुत भूल लगी रै पिताजी } माकोभी वरहुत भूख लभी है । 


हरिश--[ रोहित के सिर पर हाय फग्ता हरा | सत्यम वद, घर्मम्‌ चर । 


सत्यमु वद धम्‌ | 


चर। | मायूस तारा भोतरसे वाहिरिम्राकर धीरे-ीरे हरिश कीश्रोर व्रह रहीरै। । 


हरिश उसकी प्रोर देखने लगता है | सत्यम्‌ वद, घर्मम्‌ चर । 


तारा--[ समीपश्राकर रुक जाती है] शायद, खाली ही लौटे, प्राप? 
हरिश-- दान को स्वीकार करना मेरे स्वभाव में नहीं 8 


टे प्रीरमेरे परिश्रमका सही मूल्यांकष 

किसी को स्वीकार नहीं । 
[ प्रदनवाचक-सा रोहित बारी-बारी दोनों की ग्रोर देता है। निशुत्तर-सा हरि 
भुपचाप जाकर विशाल पत्थर पर खोया-लोया-सा वैठ जाताहै। इसी प्रकारः चुप-चुपं 
जाकर तारा एक दूंठ के सहारे खड़ी हो जाती है। याचक-सा रोदितं बारी-बारी दोनों की 


भ्रोर देखता है । फिर कभी एकं कदम हरिश कौ श्रौर त 
था कंभी एकं ग श्रीरं 
बढता है। कुच पन इसी उलन के. र्‌ एकं कदम तारा कं 
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निव 


कुद परल पचात धीरे-वीरे चलता हुप्रा हरिश प्रांगन के मध्य मेंश्रारकतादहै। इसी 

प्रकार प्रागे श्राकर तारा उसके पास खडीहो जाती है। दोनों एक दूसरे की श्रोर श्रवाक 

देखते दै । इतनी देर मे उठ कर चलता हूना रोहित भी इनके पास श्राखड़ा होता है।] 

तारा-स्वामी ? 

हरिश ? [ तारा प्रपना श्रांचल सम्भालतीहै।] तुम कुठ कह रही थीं, तारा? 

तारा-ग्रापमुक से सतुष्ट ह? 

हरिशि--यह कंषा प्रन है तुम्हारा? 

तारा-[ क्षणिक विराम | निःसंदेह मेँ प्रापकी जीवन-संगिती ह,....५ 

हरिश- होतो! [ तारा श्रपने प्रांचल का एक छोर हाथों मे लेकर मरोडने-तोडने लगतीः 
है।] चुपक्योहो गईतारा? कोईसंकोचदै क्या? 

तारा - संकोच नहीं, जिज्ञासा है! 

हरिश कहो तो । हम भी सुनें तारा की जिज्ञासा कंसी है? 
[ रोहित का प्रस्थान | 

तारा-ग्रौर कव तक हमारी दशां दलित होगी ? श्रौरं कव तक स्वामी? 

हरिश-- [ ताराकी पीठ पर हाथ रखकर ] तारा! हरिश की दशा न कभी दलित 
हई दै प्रौरन कभी हो सकेणी । सत्य उसक्रौ प्रमित प्रजी है। 

तरा-सौतो ठीक है स्वामी किन्तु......? 

हरिशि--जव हमारा सत्य हम से छिन जाएगा.....-तभी हमारी दशा. दलित हो सकेगी ॥ 
(विराम) तुम चुषक्योंहो गइ, तारा? बोलो ! | 

तारा-न जाने कौन-सा वैर था हमारे साथ, विर्वामित्र को......। 

हरिश--[ विह्ल-सा एक दम तारा को चुप रहने का संकेत देता हुमा] विश्वामित्र महोदयं 
का नाम इस प्रकारन लिया करो तारा । क 

तारा- क्णो? इसप्रकारक्योन नलु उसका नाम जिसके कारण हम कहां से कहां पहुंक 
गये । हम क्यायेश्रौरक्याहो गये? वहं विङ्वामित्र. ०.००. १9 [~~ पी 

हरिश-हमारे शुभचिन्तक है... शतु नहीं । 

तारा-हमासी यह दशा उन्हींके शुभविन्तन का प्रमाणं है। वह्‌ दुराचारी है-५.. 
श्रधर्मी है । (८ 

हरिश- नहीं तारा, नहीं । वे दुराचारी, श्रधमीं नही हं । जो उनके धमं ने कहा, उन्होने 
किया श्नौर जो हमारे घमं ने कहा हमने किया श्रौर जो-नो हमारा घमं कहता है, हम 


कर रहे हैं। 


क 
+ 


८ 


[ रोहितः का प्रवेश । दोनों की बातें सुनता है] 
हमारा धमं ? सत्य क्या है स्वामी? 
सत्य एक परीक्षा है। 
हमारे ही लिये है क्या? एक युगथा जब 
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तारा-उनका घमं ? 


हरिश- सत्य एक श्राचरण है । 
तारा- सत्य श्रौर ध्म की ये कठोर परीक्षाएं 





॥ 
| 
| 
| 


॥ 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
| 
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राज-पाठ सब छिन गया । एक युगथा धर-बार गया) खेत खलिहान स्वे भ) | 
1 ॥ 


यातनाग्रों पर यातनाएं मिलीं। यातनाश्रोकेनद पार क्ियितो यातनाग्नो कँ | 
पिते । । [ | 
हरिश-तुम ठीक ही समी हो तारा । ४1 विरम हुम -वुलमिले जएगे। दौ | 
युग कौ भांति फिर कोई सुर-प्रसुर दल आएंगे । सागर मन्थन होगा श्रौ, रोर | 
ज्ञात पाप धो कर हम पुनः श्राएगे । | 
तारा-क्याषटमे भ्रमौ भ्रौर घुलना शेषहै? नमे सागर मन्यन की प्रतीक्षा श्रभौ पेष } | 
क्या ? 
हरिश-हां ! एेसा ही निरिचत है । 
तारा-तब तो स्वामी...... [ रोहित मूत प्रवस्थाको प्राप्त होताहै। उतत देषो | 
संवाद श्रधरुरा रह्‌ जाता है।] हमारा यह्‌ लाल! स्वामी, स्वामी | श्रपनां पत्र रोषि! 
देले तो स्वामी ? | 
हरिश-- [ विकल होते होते श्रविकल होने की चेष्टासे ] सत्य कौ गोदी मे निद्राम ६।। 
तारा-[ विदीणं ] देखे । देखें स्वामी ! [हरिश को प्रभाव शून्य देख कर रोने लगती । 
भ्रापका सत्य कितना कठोर है स्वामी ? श्रापका मन इतना वचर क्यों है? श्रापके हृदय 
से वात्सल्य कहां विलीन हो चुका है । 
हरिश- धयं से कामलो तारा, धेयं से। | 
तारा रोती हई ] धैय से ? श्रौर नहीं रहा धयं । रोहिद को देखे स्वामी ! पुत्रको । 
होश मे लाएं। कोई उपचार करे । [ हरिशके घुटने थाम कर | स्वामी... । 
स्वामी ...... 1 
हरिशि-[ करुण-सा तारा को उठा कर रोहित कौ श्रोर देवता हुमा ] सत्य को जौ स्वीका । 
: हो......निक्ष्चय ही घट जाता है। ओ्रौरश्रव तो घटभी चुका । 


॥ 


 करा--षटमभी धुका} [इसी संवादको वार-वार दोहरात), रोती हुई मूत हो जाती है॥ । 


शरिश-[ भ्वाक ] मेरा मन क्यों वैठने लगा ? [सम्ब्रोधन] धयं ! हेमेरेधैयं! तुभ, 
‹ क्यो - दटने लगे ? तुमा ? [निय] नहीं! मै एसा कदापिन होने द्रूग।। र 

. तीः छुट सकता ।` मँ सू्यंवंशी ह । धैय॑से ही सूयं की निरन्तर गति है । श्रन्यथा संप्रा | 

श्रधकारमय होता । सूं कभी नहीं मरा। भैभी नहीं मरूगा। सूं सदैव तपा है। 

मै*भी जन्म-जनम से तपा हं। [दो एक रासु वह॒ निकलते है । सोलता है किन्तु छा 

नहीं पाते ] प्रभो !. हे प्रभो ! मेरे पांव क्यो इगमगाने लगे ? [तारा तथा रोहित 9 | 

यह्‌ विषटन सार्थक है क्या? मेरे विद्वासका श्रता | 


¢ प्रस । भेरा व बना रहने दो । वचर कर दो मेरा मत। 
[श्रभो' शब्दके बार-बार उच्चारण के 


साथ धुटन. महसूस करता हुग्रा त ॥ 
जाता है॥ ९ मदम हो जाता है, ॐच चायाएं हरिर्चंदर, तारा तथा रोहित 
दहो की श्रोर वदतीं, उनके इदै- सत 


निद नृत्य करती है । च हौ समय पश्चातु दैवीय 


उभरता है । मद्धिम प्रकाश को चीरती हुई तीतर प्रकाञ् किरण के साथ श्रा रहे 'सत्यपुरष" 
को देख कर छायाएं कहकहे लगाती हैँ । | । 


सतयपरूष--[ चारो प्रोर देख कर मृस्काताहृग्रा | हंसो मत! मै इसे......एक वार फिर 
,,....नया जन्म द्रूगा। [ छयाएं प्रस्थान करती है । सत्यपुरुष सौम्य हंसी हंसता है । 
बाएं हाथ के कमण्डलसे जलके दीदे मारकर ह्रिशको हौशमें लातादहै] जागो 
हरिश । जागो ! बहुत सो लिये ! [ हरिशकौ होशमेंग्राने की गति |] 


सत्यपुरुष--हां......! बहुत सो लिये हो! देखो ! तुम्हारे समक्ष हं मै... .~- सत्यपुरुष ! 
उठो तो । 
हरिश-[ वैता हृप्रा | श्राप | म्राप कौन दह? 
सत्यपुरुष- मँ सत्पुरुष ह... ! तुम्हारा एकमेव शु भवितक । 
हरिश-- [विस्मय से| सत्यपुरुष ? 
सत्यपुरष--हां ! तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी साधना से देव वहत प्रसन्न हैँ। मुभे स्पर्धाहो ` 
रहीदहै। [ हरिश श्रवाक देखता है | तुम्हारी अ्रवाक मुद्रा....--तुम्हारी मानसिकता का 
प्रतिविम्बटै। तुम, केवल इतना जानो कि तुम्हारी गति, तुम्हारी सत्य निष्ठा श्रौर धमं 
निष्ठा शीघ्र ही सफल होगी। यातनाग्रों का ्र॑त......तुरंत निदचित है । 
हरिश- [ तनिक श्रइ्वस्त ] यातनाश्रों का प्रन्त.....-तुरत निरिचित टै? 
सत्यपुरुष--हां ! संसार तुभे सत्यवादी हरिश्चन्द्र के नाम से जानता श्रायाहै। तुम युगो 
युगं तक सत्य श्रौर धमं के पर्याय रहोगे । तुम्ह्‌।रा मन्त्र शाश्वत है । 
हरिश-- | सात्वना श्रनुभव करता हग्रा | सत्यम्‌ वद्‌, धमम्‌ चर | 
सत्यपुरुष- तुम्हारे इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि एक वार ही भ्र।ह्वान करके देखना...... 
तुम्हारी पत्नी तारा श्रौर भव रोहित... ..-साश्चयं जीवित हो उठेगे। [हरिश, तारा 
तथा रोहित की भ्रोर देखने लगता है] सत्यमेव जयते ! सत्यमेव- जयते । [प्रस्थान के बाद 
भी “सत्यमेव जयते" कुच पल चारों श्रोर गूजता रहता है ] 
; हरिक्च-- [तारा तथा रोहित पर्‌ सूक दृष्टिपात करता हुश्रा] सत्यम्‌ वद्‌, घर्मम्‌ चर । सत्यम 
 +.बद, घर्मम्‌ चर। 
[ तारा तथा रोहित भ्रां मलते हुए उठ खड़े होते है ्ओौर मुस्कान लगते है । सार्चयं 
्रफुल्लित हरिश बारी-बारी सम्बोधन करता दे| 


रानी......1 पुत्र रोहित तारा......1 रोहित । 
[ रोहित श्रागे बढ कर हरिश की टंगोसे चिपक कर उसकी मुख मुद्रा नीहारने 


लगता हैः ॥] 
तारा--श्राज राप बहुत प्रसन्न 
, हो ग्राईः है। . 
हरिश-[ रोहित को परे करके, कष्ण 


है स्वामी? एसा लगता है....-.समस्त भ्रयोध्या श्रापके श्रधीन 


] समस्त ग्रयोध्या! दां | कभी तो वह मेरे श्रधीन 
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ही थी । [सहसा] नदीं, नहीं तारा । ्रयोध्या कदापि मेरे प्रधीन नहीं थी । 
हई है । 
रोहित-ग्राप श्रयोध्या नरेश तोधे पिताजी! । 
हरिश--[ रोहित को उठा कर सीने से लगाताहै | नहीं पुत्र ! नै नरेश थाश्रौर १ 
श्रयोध्या मेरे श्रधौन थी | | 
तारा-स्वामी...... ? | 
हरिश-सत्य यही है, तारा । | 
तारा-यह कंसा सत्य है श्रापका, स्वामी ? 
हरिकश--[ रोहित को गोदी से उतार कर ] ्रचरज ! भारी भ्रचरजहो रहाहै। ह 
की सहधमिनी श्रभी तक इतना भी नहीं जान पाई कि उसका सहधर्मं स्वयं प्रयोधा; | 
प्रधीनथा। श्रयोध्यावासी उसके श्रधिपति ये 1 | 
[ मौन ] 
तारा-स्वामी ? 





हरिश हा, तारा ! हरिश्न््र बरथोध्यावसिों के लिये था, श्रयोध्या; के लिये धा। 
रोहित--जन समुदाय तो भ्रापही को महाराज कहु कर सम्बोधित करता था। रपी | 
नाम को जयघोषणाएुं ग्रा करती थीं । | 
हरिश--[ विचलित | महाराज... ...? जय घोशणाए ? [रोहित के गाल थपथषा क| | 
ध = ~ । गः | 
तुम भ्रभी छोटे हो पुत्र ! ठम श्या जानो.....वही महाराज शब्द श्रौर जयघोषणाएं ्र | 
(भिति महोदयके लिये हो रही होगी। धन्य हो विहवामित्र | 
तारा-- निःसंदेह स्वामी ! किन्तु, 
हरिश कन्तु क्या तारा ? 


तारा विक्वामिव्र के लिये कुछ भी हो रहा होगा किन्तु श्रयोध्यावासी तो ्रपीशे| 
सत्यवादी मानते है । | 


हरिश--[ हल्की हंसौ के बाद ] तुम क्यों भूल जाती हो तारा ? विश्वा | 


मित्र महोदय का श्रा 1 
सत्य है भ्रौर हमारा श्रपना सत्य है । जो उन्होने उचित समभा उन्होने किया । जो हम । 
सत्य नाना हमने क्रिया । हां! ग्रौर 


र 1 

हां तारा । धयं रखो। सत्य के मागं ` परे | 

साथ चलती श्राभ्रो । चलती ग्राग्रो । | 
[मौन] श्राग्रो हम भगवान को पुवेवतु घन 


| 
बल वैठ जाते है । पासं ही हाथ जोड़ पुत्र 


पवाद दे । [ हरिशश्रौर तारा भुटनो 8 | 
रोहित" खडा हो जाता है । तीनों एक साव | | 
कि हमारा भ्रस्तितव इस स्थितिमं तो है ।हं 


व ठते जाएं । तुम्हार ं 
९ द्हारौ छपा की भ्राकरक्षा है । तुम्हार 
( शर्वाद हमे प्राप्त हो । भणाम ! प्रभो को हमारा प्रणाम ! [नतमस्तक] 
[प्रवेश] सत्य ही भ्रापका प्रभु व 


जयते ! ` [सत्यमेव जवते. के है। ष सदेव विजयी होता है। स 


` तारा-- यह कौन स्वामी? 
हरिश--सत्थपुरुष ! 
तारा- कौन सत्यपुरुष ? 
हरिश--श्रति जते रस वंवा जता है। देवप्रिय है [ विशाक्त का प्रवैश। हरिश, तारा 
तथा रोहित उसकी श्रोर श्र.श्च्यं से देचते दँ ।] 
विषाक्त--श्राप किसकौ बातें कर रहे टै? सत्पुरुष की? 
हरिश - प्रापक्रा परिचय ? | 
विपक्त-- मुकं नीं पटचाना। [ मुखौटा उतारता है ] पहचानते भी कंसे ? | तारा तथा 
रोहित तनिक पीचे हट जाति है| मै आपका युभचिन्तक ह । म विषाक्त हूं । 
हरिश-- ( क्षुन्ध) तुम फिर क्यों श्राय ? 
विषाक्त-- [हंस कर] यही चेत कराने श्राया हूंकि जिसे ञ्राप सत्यपुरुष कहते हँ, वहं एकं 
धोखा है, फरेव है । 
तारा--| महगें प्रंगुली दवाकर ] धोखा है ? सत्यपुरुष एक धोखा है ? फरेव है? 
विपावत--हां | उसने श्र'प जैसे कइयों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। 
रोहित- यह क्या कह रहे है, पिताजी ! 
विषाव्त--श्रभौतुष्ोटाहैवेटे! तु नहीं सम सकता। [हरिश से] हां, तो हरिश ! मै 
फिर यही कह रहा हं कि उस ॒छलिये सत्यपुरुष के कसे मे श्राने से व्च । वह परले दज 
कादोंगीहै । [हरिश प्रावेगमें ्राने लगता है जिन्तु सम्भल जाताहै] ्रानाहैतो 
मेरे साथम्राएं। मिल कर काम करे। 
तारा--मिल कर काम ? 
विषाक्त--हां | भै विषका व्यापारी हं। 
तारा--विष के ब्प्रापारी ? । 
हरिश तारा} गत एक जन्म में हमे उसके प्रागे विकना पड़ा था.....-विङइवामिव्र कौ 
दक्षिणादे पाने के उदश्यसे। भ्राज कौ विडम्बना यहद कि विश्वामित्र हमें नही 
वता रहे कि हमक्याकरं। श्रज्ञात कारण ही यातना है। श्रौर यह्‌ लोग हमे खरीदने 
श्रा रहे है ।. । 
विषाक्त. रै किसी को खरीदने या वेचने नहीं श्राया । भ एक साथी चाहता ह ॥ श्राप 
को मँ उचित पात्र समता. हं क्योकि श्राप भ्रधिकारी है जीवनके । . मै विष बेचा 
करता हूं श्नौर श्रमृत हासिल किया करता हं । मिलावट क षषेमं लाभही.लामहै॥ 
सवसेश्रासान धंधा ! [हंसता दै] 


चौरंगा-[ हंसते हृए प्रवेश । देखते ही हरिश की खीभ बदृती है।] श्रौर श्रगर विषाक्त 
का धंधा पसंद नश्राए तो मेरे साथ भ्राए। मै किसी को विष नहीं देता॥ मेरे धधे 


मे कोई मिलावट नहीं। [हरिश की मुद्रा संतुलित होने लगती है ] मेरा धंधा चलने 
शौराजा /19. 


फिरनेकाहै। करनाहै तो वस इतना... इधर का माल उधर ग्रौर उषरक़ा ; 

इधर । पांच लगाग्रो, दप कमाग्री.---- दस लगागप्रो, वीस कमाभ्रो । ॥ 

हरिश-- [ क्रोधमें | चौरा... ? 

चौरंगा--कटिये हरिश 

हरिश श्रपने भ्रष्ट प्रस्तावों से तुम मुके क्यों वार-वार विह्वल करते हो? तुम् मादु | 
कि मै सहमत नहीं हो सकता । 

चौरंगा- सोच लीजिये | 

हरिश-ग्रसम्भव | म देशद्रोह नदीं कर सक्ता। कानून का उल्लंघन नहीं कर सक्ता 

चौरंगा- लगता है सत्यपुरुष ने श्रपने पञ श्रच्छी तरह जमा लियेदहै। 

विषाक्त --उक्षका प्रभाव पक्का हौ चुकाहै। | 

वाणक- [ खुशी से दोनों हाथ फला कर वेश ] चौरंगाश्रौर विषाक्त पहले ते यहाै।| 
दोनों को वाणक का नमस्कार । | 

विषाक्त तथा चौरंगा-- नमस्कार । | 

विषावत - हरिश को हम बहुत समभा चुके । इन्हँ हमारा एक भी प्रस्ताव स्वीकार नही। | 

चीरंगा--हां ! व्रिल्कछरुल नहीं । | 


बाणक -हं--.... ! तोयोंहै। [हर्डिसे] देखिये हरिश ] हम श्रापके वैरी नहीं, स्म 
है । [हरिश ्रांखे वंद किये ज॑से सव कुच भ्रनसुनी कर रहा हो । रोटित प्रस्थान करत | 
तथा तारा एक श्रोर बैठ कर चिन्तित-सी सव को वारी-वारी देखती है] । 
बाणक--घवरादये नहीं, हरिश ! हमारा कोई न कोई प्रस्ताव श्राप मान दही लें। इसीणि, 
हम बार-बार श्रापके पास श्राति हैँ। उज्ज्वल भविष्य का निर्माण हमारा ध्येय है। | 
विषाक्त तथा चौरगा--वाण॒क श्रापको ठीक ही सलाह दे रहे हैँ हरि ! | 
विष।क्त--श्रापको चाहिये कि हममे से | 


( 


बाणक भेरा धा सीषा भ्रौर सरल है । मेरे पास प्रन के तथा दूसरी चौजों के भण्डार। | 
श्राप सहमत हो जाइये । मेरे धंधेसे सरल कोई धंधा नहींहै। | 
५ षा! वु्हमेरी, मेरी तारकी, मेरे रोहितकीही चिन्ताक्थों हो द| 
है। व मँ (४ ताराए श्रौर रोहितिश्रौर भीतो है। श्राप कुदं न करे । केवल रते | 
ह द र क त्यागने की कृपा करे। सव समस्याएं सुलभः जाएगी । (श्वास) 4 | 
इस रश > यह्‌ सब शोभा नहीं देता । बिलकुल शोभा न हीं देता । | 
विषाक्त-- श्राप तो भाषण देने लगे, हरिश ! ष । 
चौरगा--हमं श्राप जैसे भाषण दाता भी चाहिये । | 
नाणक किन्तु एसे भाषणदाता जो नो र 
मह स ९ को वलपूवंक प्रस्तुत कर र्ब। 
हरिश--[ बौखला 
जः (न चले जाश्नो। मेरी मतिन श्रष्ट करो। जाश्रो! % 
सत्यम्‌ वद, घमंम चर ! 1 
प चर | सत्यमु वद, ष्मम्‌ चर 1 


जीविक | ्रनुकरण की मुद्रा में प्रवेश] सःयमु वद, धममंमु चर ! सचमुच कितना पावन 
मन्त्र है यह । सत्यम्‌ वद, धमम्‌ चर। 

हरिश [शांत] हां...... 1 बहुत ही पावन । 

जीवांतक-- | ्रटृहास] हां...... हां! वहत ही पावन मन्त्र है! बहुत ही.०,.०.पावन ! 
[ व्यंग्य | चिपके रहिये । श्रौर चिपके रहिये इसके साथ ! फिर देखिये ।*.....श्रापके 
लिये भ्रादर-मान, सत्कार, यशके द्वार ठांव-ठंव पर खुले रगे । श्रापको गदेसे उठा 
कर टीले पर विठाने कौ व्यवस्थाएं कौ जाएुंगौ। हर स्थान परम्राप की कृपा की 
श्रपे्ना रहेगी । समाज श्रपकी सौगंध तक नहीं खाएगा । (हरिश भु फला रहा है) लेकिन 
श्रापके भीतर फांकने की कोशिश कभी नहीं करेगा। दो कौर खाने को मिले श्रथवा 
नहीं? श्रापमरभीजाए तो भी किसी को कोई फकं नहीं महसूस होगा। 


विश्वास श्रर नहो तो हस्डि सोचें ! समभः। ्रापहीकी तारा क्यों श्रापसे पुने 
(सत्य क्या है स्वामी 2“ 


श्रौरतो श्रौर श्रपने रोहित की श्रांखों मेँ फांकते रह्‌। करे । कई वार ्रापको लगेगा 


कि वहु विवश षौ कर श्रापको मन दही मन कोस रहा है। श्राखिर यह विवशता क्यो 
उभरतीटहै? इस-काक्याकारण है ? सोचें हरिश, सोचें । 
हस्शि- [म फलाहट में| बन्द करो श्रपने यह कुत्सित विचार। चले जाप्रो यहां से। 
जीव।न्तक- (शांत) इतना याद रखे हरिश्च । यह संसार दूसरों को सच के लि प्रेरित करता 
है। श्रौर जव कोई सच का मागं श्रपना लेतादहैतो उसे पानीकेधरुट तक्के लिये भी 
नहीं पूछा करता । [भुला कर हरिश दुर हट जाता है। कानों मे प्रगुलियां ठेस 
कर घुटनों के बल वैठ जाता है ।| 
जीवातक- इतना प्रभिमान ? यह सब शोभा नहीं देता हरिश ! [तारा उठकर .हरिद को 
बाहर ले जाना चाहती है] बोले ! बोलं हरिश । बोले कि भ्रापने हमारी बात मान ली । 
श्राप हमसे सहमत हो गये । [घोर उलभन में खीभा ठृमरा हरिद्चन्द्र खड़ा हो जाता है ।- 
इधर से उधर भूमता हृश्रा कभी हाथ मलता है भ्रौर कभी हाथों से कानों को ढांप लेता है] 
यह्‌ रहै विषाक्त । यह रहे चौरगा । यह्‌ रहे बाणक। श्रौर यह रहा र्म: जीवांतक 
जौ कभी किसी को सांस पहचानने तक का श्रवसर नही देता। कलहिये...... किसका 


साथदेगे श्राप? यह बिल्कुल न भूलें कि सत्यपुरुष एक ढोगकानामदै। छल का नाम 
ह । वहमका नामहै। [हर्शिका शरीर धर-थर कपिने लगता है। एकदटठ के 
सहारे खड़ा हो कर सिर धाम लेता है। लाचार-सो तारा मटक मे जल टटोलती है । 
निराश्च हो कर पास ही से पिलाने के लिये जल भर लाती है जो कतरा-कतरा बहं जता 


है। करूण-सी उसे नीहारती है] ४ 9 
हारा [सहका शरग श्राकर] राप इन्द विचलित क्यों शर रे ह! चने पी 


श्राप जाते क्यों नहीं ? चले जाइये यहा से । 
विषाक्त-- क्षमा कीजिये । । ‡ 
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ग्द 


नमामम यन्तः 


= 


प 


` मुभ एकान्तदेदो। 


फल जाती है । एक श्राधुनिका प्रवे कर हरिश के पास खड़ी हो विभिन्न मुद्रा मे हृत. 
खिलखिलाती है 1 बीच-बीच मे उतरे गुदगुदाने के प्रसफल यत्न करती है । फिर किंसी गोतक् 





ओ 
बाणक-- क्षमा कीजिये हमने श्रापका जी दुखाया है 1 
हृरिदचनद्र-[उचे स्वर मे] सुना नहीं तारा क्या कह रही है। जाये । चत त. 
से। [विह्लल] इतनी बार कह चुका ह, सगा चुका हं कि मुभ वहकाने के # 
व्यथं ह । . [वि० बा० चौ० जीण श्रापसमे एूसफसाने लगते है] मुभ पव र 


वि? बा० चौ० जी०-हम जा रहै टं। 
चौरगा-(जाते हृए) विवेक से कामले, हरिश ! [प्रस्थान 
विषाक्त--श्रवसर मिलने पर हम ्रापकरा निर्णय जानने के लिये फिर ग्राएगे। [सय | 
जीवान्तक-सत्यपृरूष को भूल जाएं हरिश } वह ोगीटहै। छलै) वहम ट 7.1 
विदा । [ प्रस्थान | 

[ विह्वलता से शांति की श्रोर वदृताहुप्रा हरिश चारोंग्रोर नीहारतादहै। फिर ध | 
के सहारे वेठ कर श्रम्वरमे प्राखें गाढ देतादै । परसदी खड तारा टंठके चिन | 
तोड तोड़ कर फकती है । धीरे-धीरे हरिश कोनींदग्रा जातीदै। तारा उठ कर लिली 
उसकी भ्रोर देखती है श्रौर प्रस्थान करती है। मीन वातावरण मे संगीत कौ लहर उभर क 








भ्रालाप करती हुई हरिश के सिर मे ्रगुलियां फेरती है । जंसे ही हरिश की नींद टूटने लौ 
है वह्‌ भ्रालाप करती हुई नेपथ्य मे चली जाती है । 
हरिश- [जाग कर] ग्रहा ! हा ! कितना मधुर ! कितना रसीला श्रालाप ] तारा कोग्रामर | 
एक युग के पचात एेसा श्रालाप करते सुन रहा हं। समस्त टुटन -जँस्े समाप्त हो गई। | 
भ्राज, सहसा करा से तारा को सू गया यह्‌? सतक] रदी! हा 
तारा! तारा! [ब्रालाप जारी रहताहै। रिशा उठ कर पी जाता है। तभी हृ | 
के स्वरश्रोर फिरंश्रालाप। नेपथ्यसे पराधुनिकाका मंच पर प्रवेश । ज॑सेही हसि | 
प्रवे करता है वह खिलखिला कर हसती है। वह उसे देख कर स्तव्य रह जाताहै। | 
क तवत्‌ तुम कौन हो ? [ब्राधूनिका हसती है] तुम्हारे यहां शाने का प्रयो! 
ग्रौर मुभे इस प्रकार... ५ ; 
भ्राघुनिका- मेरी जरूरत नहीं क्या ? 
हरिश--ची-ची-दी.-... । कंसी बाते क 
्रापुनिका- वाते नहीं, ` सच कहती ह । 
हरिश बन्द करो यह्‌ ` सवं } कौन हो तुम ? 


ध्राूनिका-- वही जिसने विश्वामित्र कं 
र ४. ॥ व भग कया था। 


---- 


। 
| 
| 
|| 
| 


रती हो? ९ | 


हरिश तुम्हे किसने भेज) यहं । 


च्ाधुनिका [ हसती हई हरि के गिदं चक्कर काटती है। स्पं करने लगती है। हरि 
पचे हट जाता दै । | दायरे देया] हाथमभी नहीं लगाने देते। हाथ लगानेसे क्या 


हरिश तुर्हं यहां से चले जाना चाहिए । 

श्राधुनिका--न जाऊतो? 

हरिश- मँ तुम्हं निकालदूगा। 

प्राधुनिका- [हंस कर] श्राप? हाथद्रुजनै सेजौ घवरा जाए वह हरिश। वहं हरिश 
मुभे निकाल देगे। ठीकरहै। मुभे स्वीकार है। निकालिये। [हंसत्ती हुई हरिश की 

, श्रौर वदृतीदहै। हरिश पीले हट जाता दहै] वस्त ] हार गये न... ? 

हरिश तुम चाहती वया हो ? 

प्राघूनिका-हाय री दैया। भँ भला क्या चाहं? (इवास) श्राप मेरी कलाई पर हाथ 
फोरे-देखे कितनी कोमल है । एक वार मेरी श्रंखों में श्राखें डाल कर देखे - कितनी 
गहरी दहै । एक वार मुभे मेरासिरश्रपने कों पर सहला लेने दे...श्रौर वस | श्रगर 
हो सके तो मुभे प्रपना सिर गुदगुदानि दीजिये । उसके वाद मँ प्रपते प्राप चली जाछगी । 

हरिश- मेनका... ? 

ध्राधूनिका -[ हंसती है ] ~ 

तारा--| नेपथ्य में ] रोहित 1 रोहित ! 

रोहित- [ नेपथ्यमें | प्रायामां। 

तारा-- | नेपथ्य मे] जल्दी श्राश्रो पुत्र | 

प्राधुनिका-- ग्रच्छा, श्रव तो मेरा जाने का समय हमरा चाहता है। क्योकि मैँश्रापकेश्रौर 
ताराजी के मध्य कोई श्राति खड़ी नहीं करू गी । 

हरिशि-जाभ्रो ! जल्दी जाश्रो । 

श्राधूनिका-- तारा जी शायद इधर ही ्रा रही है । [्रस्थान] 

हरिश शुक्र है । 

[ कु ही समय पर्चात जैसे ही हरिश चैन का सासि लेना चाहता है- बहुत दुर कहीं से 
व्यग्यात्मक हंसी के स्वर सुनाई देते हैँ । दौडता हृभ्रा रोहित 
बाएं हाय से बाहर की भ्रोर सकेत करता हुघ्रा उसके 
है। इसी वीच तारा का घबराई मुद्रा 


पास श्राते हुए वृद्ध पुरुष की 
श्राकेर हरिश का दामन थाम कर 
मुहकीश्रोर मूक किन्तु त्रस्त श्रवस्था म देबता 
मे प्रवेश। | 

- तारा- यह कौन है स्वामौ? कंसी हंसी है यह्‌ 
भ्रास-पास सुनाई देने लगते है । हरिश खडा 
चिपरकता है । | +^ 

वारा-यह्‌ हंसी कंसी है स्वामी ? 


? [वृद्ध पुरुष कौ हंसी के स्वरं मंचके 
हो जाता है। रोहित भ्रपती मां सेजा 
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हरिश- स्वरसे तो वि्वामित्र जान पते ई ! 
तारा ~ विश्वामित्र ? 
विदवामित्र--[ नेपथ्य से ] ठीक पहचाना हरि ! म जन्म-जन्म से तुम्हारे साय जुड़ा हा 
विश्वामित्र ही हूं । मुभे तुम पर दया भी प्राती है। हां! इस समयमे केवल इतना 
भर चेत कराने श्राया हूं......इस जन्म मे विजय त्हारीन हो पाएमी। इसकी मुभे 
प्रसन्नता हो कि नहो किन्तु खेद श्रवश्यदै। तुम शायद मेरा प्राशय नहीं समभ पाए। 
(विराम) यह युग तुम्हारे सत्य का नहीं है । 
हरिश- तो फिर ? फिर यह व्यंग्यात्मक हंसी किस चयि? श्राप सामने वयो नहींश्रते? 
विश्वामित्र-[व्यंग्यात्मक हंसी के साथ-साथ प्रस्थान | तो फिर. ... ? तो फिर... तो 
फिर यह व्यंग्यात्मक हंसी किस लिये ? 
हरिश-[ जिज्ञासात्मक सम्बोधन के साध प्रस्थान | विश्वामित्र महोदय ] विश्वामित्र 
महोदय 1 [पीले-पीछे रोहित तथा तारा का प्रस्थान । --श्रतराल सुचक प्रंधकारके 
बाद-परहले से भी श्रधिक क्षीण दशा मे हरिश, तारा तथा रोहित का प्रवेश । 
हताश-सा हरिश विशाल पत्थर के सहारे गर्दन भुकाए वेठ जाता दहै । ताराभलेही टू्ने 
की श्रलस्थामें है तथापि सामने वैठ कर उसका चेहरा देखती हुई उसकी टांगे दवाने लगती 
है 1 रोहित एक ग्रोर खड़ा रहता है । 
रोहित [कण्ठावण्ड-सा] बहुत भूख लगी है पिताजी! [मांकाकघा पकड़ कर| बहुत 
भूख लगी है मां । 
तारा [भारी स्वर] घीरज धरो पुत्र! 
हरिश--हां पुत्र ! धीरज धर । तुम्हारी माता ठीक ही कह रही है । 
तारा- [निराश] तीन दिन वीत गये कृखमभी 
करते-करते। यों कव तक 
हर्दि रुष्ट नहो तारा ! तुमरू्ट हो जाश्रोगी तो 
१ रख कर । इकट्टी कर लेता टै] 
-- बहुत भूख लगी है पिता 
1 ५ व च = = 1 & जाता है। सुग्रांसी हो उदी 
कर मस्काने कायल करताहै ताकि त कमा 


चते वह भो मुस्काए। 
: भ्र मे बटोर कर कु लाती है श्रौर सोल क स ही समय पश्चातु तारा 
९ 


तासा [की -फुको दुख द्रवित-सौ] खा ले 
यपथपाती है । वह्‌ खाने लगता है । त लाते! यह्‌ भी दुलभ ह । [रोहित की पीठ 


लाए ¦ [रुष्ट-सी] तीन दिन बीत गये धीरज 


श्रपना क्या होगा? [एक टांग सीधी 


करलारहादै] ही जारी है इस लिये यतन से कौर-कौर 
हरिश श्रव त के श्रतिरित्त हमारे पास है हीक्या? 
तारा- स्वामी ? जव ५ 

क्यों नहीं करते ? = ६. हमारी यह दद्या क्यो हई तो उपचार 
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हरिश [वास | हृ..-5... ? 

तारा--हम श्राप के सहगामी कितनी वार जीते? कितनी वार हारे? कितनी बार मरे? 
कितनी बार जिये ? जाने क्या-क्या कितनी-कितनी बार भोग चुके ? जन्म-जन्मांतर टुटते 
रहे, जुडते रहे, विकते रहै ! वया यही नियति है हमारी ? 

हरिश - नियति ! हां, नियति ! 

तारा-इस जन्म भी हमारी यह्‌ दशा? भूख, प्यास, टूटन श्रौर चिथड़ापन ! इस प्रकार 
कव तक चलना होगा स्वामी? कव तक? 

हरिश-- जव तक शिराश्रो में रत संचार होताहै। जव तक इवासमें गति है। जब तक 
सूये मँ गरिमा है । 'जवब तक शब्दों में स्वरं ्नौर्रथंहः। 

तारा--भ्राप यह्‌ क्यों भूल रहे हैँ स्वामी कि श्राज शब्दों की धारा मुड़ रही है? उनकै श्रथ 
बदल रहे? 

हरिश [धक-सा | यह्‌, यह तुम कंसी वाते कह रही हो ? यह्‌ प्रसम्भव है, श्रसम्भव ! 

तारा क्या सम्भव श्रौर क्या प्रसम्भव? भ्रव तो...्रव तो मुभे. -मुभं यह्‌ चिन्ताभी 
सताने लगौ है कि कही श्रीपं कासंग...वीचमें ही न छोड़ दू । 

हेस्शि-- [एक दम खड़ाहो जाताहै] तारा !...ठेसे वचनन कहो तारा! तु्हींतो मेरी 
शक्ति हौ । मेरे सत्य का सम्बल तुम्हींतोहो। [रोटी खाकर रोहित खपरंल के भ्रन्दर 
चला जाता है । हरिश उसको जाते देखने के वाद] तारा ? 

तारा-ह्‌ । 

हरिश--रोहितं के लिये रोटी कहां से लाई थीं तुम ? 

तारा कुछ सूखी भरूसी वची पड़ी थी । उसी से बनाई है? 

हरिश--[धक-सा] श्रौर उसने खो डाली ! मेरे पृत्रनेखा ली। [दीषं श्वास] पेट की ्राग 
बुाने के लिये...जीवन की रक्षा के लिये खानी ही पडी । 

तारा-स्वामी ? 

हरिश-हु,...1 

तारा-- यही तो मेरे दुख की चमं सीमा है। 

हरिश चमं सीमा ! [तारा कौ भ्रोर देखत हु्रा] यह तुम्हारे दुख की चमं सीमा है, तारा! 
चमं सीमा तो तव होगी जब... ... 

तारा [दुख से प्रस्थान करते रुक कर] जव श्राप की धारणाणए्‌, श्राप के विशवास, श्राप की 
भ्रस्थाए, प्राप कौ परिभाषाए हमारा गला घोट चुकी होंगी । [खपरंल के भीतर प्रस्थान | 

हरिश [पृक्ारता है] तारा! तारा! तारा! [स्वयं भी जाने लगता है] सुनो तो तारा! 
[क कर पत्थर पर बैठ जाता है] दुख की चरम-सीमा तो एक शुभ लक्षण है तारा! श्रव 
तो दुख का पतन प्रारम्भ होगा श्रौर एक दिन तुम सुखी हो जाभ्रोगी ! [कुचं ही पल 
पश्चात्‌ मेष चा जाते हैँ । गजना के साथ-साथ बिजली चमकने लगती है । हरिश चिन्तितः 
हो उठते है। परेल के भीतरसे भ्राकर तारा चिन्तिति बातचीत का श्रभिनय करके 
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इधर-उधर दौडती है श्रौर भीतर चली जाती दै । 2 खपरेल के कः (श मेषों 
का दृश्य देखने मे लीन है । हरिश प्रागे वट्‌ कर छत कौ घास फस टीकर करने लगते ह। 
तल भी बाहर भ्राकर उसका हाथ वटाने लगती है भ 
तारा- घनघोर घटाएं चोरों कौ भांतिन जाने कहांसे ग्रा गई ? ष 
हर्शि- चोरों की भांति श्राने-छाने वाली घटाएंकमही बरसा करती है, तारा। 
तारा-वरस गई तो वेते को स्थान नहीं मिलेगा । बाहर जितना जल थल होगा उस 
कई गुणा भीतर खपरंल में होगा । 
हरिण | सांत्वना देता हुमा हंस कर] तुम भी कैसी वाते करती हो तारा। उस भातिके 
बादल कई बार ्राए श्रौर कभी वरस कर श्रौरकभी विन बरसे ही चले गये । श्रव हष 
इन गजंनाश्रों को क्या जाने । [तेज हवा चलना शुरू हो जाती है] 
तारा प्रकृति का यह कोप? वायु भी श्रपना बल दिखाने लगे । 
हरिश यह कृपा ही समो तारा । चोर मेघों की श्रसफलता स्पष्ट हो गई । 
[पूकार कर] रोहित ? 
रोहित- जी, पिता जी ? 
हरिश चल कर भीतर वैठो । ज्वर हो जाएगा । [रोहत हट कर खपरैल के द्वार प्र खडा 
हो दुर्य देखने लगता है । कुछ ही पल पचात तारा वङ्बड़ाती हुई प्राती है] 
तारा -जाने कौन-से पापका फल भोग रहे हैहम ? सपर 
[रोहित को भ्रपने साथ भीतरले जाती हई | 
सोचती हुई फिर बाहर घा जाती है रौर एक 
कछ हौ देर में सभी कुछ लगभग ठीक हो 
हत्कौ चमक के साय कभी-कभी मे 
जीवांतक का प्रवेश] 


जीवांतक हरिरा को जीवांतक का नमस्कार | 
हरिश-- [सहसा] नमस्कार । [दुविधा मे] श्राप? 
जौ्वातक- हां, मै प्रापक याचक, जीवांतकं | 

हं । [तारा विचलित होने लगती है] 
हरिश मैने कह दियाहै कि... ४ 


न का सुख भी नहीं मिल पाता। 
है प्रभो] दयाकरो हम पर । [भीतरसे 
टठ के पास खड़ी हो जाती है । 

जाताहै। धीमी हवा चल रही है । हत्की- 
घ की गजना सुन।ई दे जाती है। त्रीफ-केस उठाए हुए 


भ्रापके लिये एक नयी व्यवस्था लेकर श्राया 


जीवन भें बहार ते -केस खोलने 
लगता है कि रुक जाता है] प्राज्ञा होतो दिला ह भ्राएगी । [ब्रीफ-के्न खं 
हरिश- म किसी नयी व्यवस्था को बहुन नहीं कर 
त्न सकता । 
इसीमे है किभ्राप यहांसे चले जाए । ध 
र प्राप युग से बहुत ज्यादा पिच चुके है, हरि | (वा 
॥ जगमगाती वस्तुश्रों को किरणों इधर.उ ध 
+ "उधर विखरती ये श्रपना 
ह सक्ता है हर्य 1. हमारे किसी भौ प्रस्ताव को ५ य (व 
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चेष्टाएं व्यथं हँ । भला 








प्यपुरुष-- [नेपथ्य से | सत्पमेव जयते ! सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते ! [हरिश्च मूस्काता 
ह । यहु स्वर केवल उसने सूना है| 

जीवांतक--समय श्राप का दास वन जाएगा हरिश! श्रापका वाकौ जीवन सुख की हर 
सुविधा के साथ वीतेगा। [त्रोफ-केस एक श्रोर रखता है| 

्राघुनिका-- [एक पंकट उठाये मुस्काते हुए प्रवेश | 

हरिश-- मेनका... 

्राधुनिका-- हां! मेरा राना म्रच्छा नहीं लगा क्या? [श्रवाक तारा कभी एक कोतो कभी 
दूसरे को देखती टै । कुछ कर गुजरना चाहती है किन्तु वे-वस सी है] 

हरिश तुम यहां वयो श्र।ई' ? 

ध्राधुनिका-- [हंसती हुई ] नाराज क्यों होने लगे श्राप ? [पेकट श्रागे बढ़ती है| 

हरिश यहक्याहै? 

ध्राधूनिका--श्राप की तारा जी प्रौर पत्र रोदित के लिए कुछ भेट लेकर श्राईहूं। 
कहां ह वह? 

हरिश-- स्पष्ट क्यों नहीं कहीं कि जीवांतक की भांति तुम भी लोभम-लालसाका जाल 
विदाने श्रा हो। 

भ्राधुनिका-- [हसती है| जाल विछ्छाने श्राई हूं । 

हरिश- लेकिन यह मत भुलो कि हरिश इन माया जालो मे उलभने वाला नदीं । 

प्राधुनिका- मुभे तो हमारे मालिक महामहिम स्वराज ने यहां भेजा है । वे खुद भी श्रापका 
निर्णय जानने के लिये यहां श्रा रहे है। 

[सुनते ही हरि एक घटन भरी खीमः महसूस करने लगता है । प्राधुनिका पैकट को 

एक श्रोर त्रीफ-केस के पास रख देती है| 

जीवांतक- महामहिम सवंराज के श्राने तक श्राप सौच सक्ते हरिश। ग्राप को सहमत 
होनादही पड़गा। [हरिश की उपरोक्त गति तीत्र हो जाती है। कुछ पल पचात] 
लीजिए । वहुश्रा गये हमारे मालिक महामहिम सवेराज। इन्हींके ्रदेशोसे हमारी 
कार्य-प्रणाली काम करती है। (सवराज का प्रवेश) 

जीवांतक~- महामहिम सवेराज महोदय को जीवांतक का प्रणाम । 

सवेराज- प्रणाम । 

श्राधुनिका--श्राधूनिका का भी प्रणाम | (सवंराज के पास जां खड़ी होती है। सवेराज श्रौर 
वह एक दूसरे को देख कर मृस्काते ह) 

सर्व॑राज-- (हल्की हंसी के साथ) यह्‌ हम क्या देख रहै है जीवांतक । 

जीवातक- यह हमारे श्रागमन की प्रतिक्रिया है महामदिम ! (हरिश सम्भलने का 
यत्त करता है) । 

सर्वंराज- (हरिश से) क्यो हरिश ! इस जन्म भी राज-हठ श्राप के साय है ? ~~ 

हरिश- (सम्भल कर) श्राप का परिचय ! र 


शौराजा / 87 


सवराज- (हसता है) न 

जीवातक- (प्रागे बढ़ कर) यह है जैसा कि हम पहले वतां चुके है--हमं सव क्क मापि 
महामहिम सर्वेराज! इन्हीं के श्रदेश से हमारी कायं प्रणाली काम करती है । 

्रावुनिका-- यहु चाहं तो शांति की लहरे दौड़ा दे । यह.चाहँ तो उथल-पुथल मचा ह । 


जीवातिक--इनके साथ समभौता करके श्रापका जन्म सफल हो जाएगा। जन्म-नन्मकते 
भ्रमि्ाप धूल जाएंगे । 


वंराज--(साभिमान) वस, वस । इतनी श्रविक प्रशंसा न 4 करो कि एक प कौ 
शमिन्दा होना पड़े। यह हमारे रीर हम इनके भित्र हैँ। (हर्शिसे) क्यं हरसि, 
समोते के लिये तयार है प्राप? 

हरिशि- कंसा समौता, सर्व॑राज ? 

जीवातक--श्रादर से बात करे, हरिश ! सवंराज नटी, महामहिम सवंराज काहे । 

सवैराज-(टोकता है) इन्द कटने दो जीवांतक । जी हमारे मित्र की इच्छा हो, कह्ने दो । 
तुमने समभगेते के बारे मे इन्द कुछ नहीं बताया क्या ? 

जीवांतक--वताया है महामहिम ! वन्धूवर बाणक, चौरंगा श्रौर विषाक्त स्भीने इने 
समोते के लिये कहा है । 

सवंराज-हं.. ! तो फिर क्या सोचा है श्रापने हरिश? 

हर्दि श्रपना निणंय दे चुका ह। 

सवेराज--जरा हम भी सुन ! क्य। निशंय दिया त 

हरिश- मे श्राप के किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता । 

सवेराज- म यह क्या सुन रहा हं ? 

हरिश - सत्य ! सत्य के ग्रतिरिक्त कुं भी नहीं । 

सव राज- निशंय पर फिर से विचार करने के लिये कहूं तो ? 

हरिश- व्यथं होगा । 

सवं राज- यदि म वल देकर कहु 

हरिश ्रसम्भव ! \ 

सवंराज--तो श्राप नहीं मानेग श्राखिर ? भपना निरय नहीं बदलेगे ? 

हरिश सत्य कभी नहीं बदला करता 





किश्राप को निणंय बदलना होगातो ? 


। सत्य का श्र ट \ 
श्रटल रहता है । स्तित्व सदैव एक रूप रहता है 
सवराज- (्रोष े) हरिद ! रोहित मोड़ से बाहि 
र श्राक 
हो जाता है) । हि र सहमा-सा तारा के पास खड़ा 
हरिश--सवंराज ! सत्य के लिए सपेस्व का त्याग क 
के लिये परय भरष्ट नहीं हो सकता । से बाला हरिश किसी शरस्याथी. प्रलोभन 1 


सर्वराज--(क्रोष से) प्रलोभन स्थायी हो ्रयवा भरस्थायी, ^ इस मेले मे नहीं पड़ना 
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चाहता । श्राप का सत्य एक दिन चरचर होकर रहेगा प्रौरतव श्रापके लिये इवते के 
सिवा कोई चारा न रहेगा । न 
हस्व -(हंस कर) इवमे के सिवा कोई चारा न रहेगा ! ,.. पहले सत्य चरुर हौ, तव न ॥ 
(गरावेग मे) सवंराज ! यह न भ्रुलो कि सत्य एक टे्ा चुम्बक है जिस का खण्डन श्रसम्भव 
है। खण्डन कर भी दिया जाए तो प्रत्येक खण्ड ग्रपने मे सम्पूणं चुम्बक रहता है । 
सवंराज-(सहानुभूति का दोग) वृद्धिसे कामले हरिश | हठन करे। योंश्रापकी दशा 
ग्रौर भी क्षीण-क्षाम होकर शून्य में समा जाएगी । 
हरिल--क्षीण-क्षाम ! दन्य ! (व्यंग्यात्मक हंसी के साथ) ये शब्द कहां से जाने ह श्रापने? 
(श्रावेग मेँ) सर्वंराज ! हरिश की दशा न कभी क्षीणक्षाम हई है प्रौरन कभी हो सकेगी । 
“सत्य' हरिश की स्थायी पूजी है । सत्य क्षीण-क्षाम होगा तोही हरिश भीहोगा। मेरे 
पास व्यथं गंवाने के लिये समय नहीं है । (तेज कदमो से प्रस्थान करता हश्ा) श्राग्नो वेदा 
रोहित ! तारातुम भी श्राग्रो। इन्दं वैन दो यदां। (रोहित कै पीले तारा भी 
जाने लगती है) 
सवंराज--(तारा से) जरा सुनिये तो ! कृपया इतनी-सी वात सन ले मेरी । फिर चली जाए । 
तारा-- (ग्रनमनी-सी सकती, बढ़ती टै) 
सवेर।ज--कृपा होगी । सिफं एक वात कहना चाहता हुं । 
तारा (ग्रनमनी-सी रुक कर) मेरे स्वामी बहुत हरी ह । उनका सत्य महान है । संकह्प 
दृट्‌ है उनका। 
स्वराज -- (संकेत से जीवांतक को बाहर जाने के लिये कहता टै। जीवांतक के 
पीले ्राधुनिका भी चली जातौ है) मँ हैरान हूं |... भ्राप को दुलंभ मानव जन्म मिला है 
जो चौरासी.लाख जन्मों के बाद मिलता है । मानव ही एक एेसा प्राणी है जो हर तरह 
की सुभानु का मालिक है। श्रपना भला बुरा सोच सकता है । (तारा जाने लगती है) कम 
से कम रोहित के लिए रुक जाएं । मेरी बात सुने । (तारा रुकती है) मूेखेदहै कि 
जब म्नापके पास हर तरहकी सामथ्यंहै तो श्राप यों क्यों जीवन बिता रही हैँ । श्रापके 
श्रन्दर एक मां~का दिल धड़क रहा है । ममता क्या यही कहती है जो श्राप कर्‌ रहीदै। मां 
कया इतनी कठोर हुश्रा कर्ती दै । ममता क्या यही खाती है जो श्राप कर रही है-- 


बेटा, भूख के मारे विलखता रहे श्रौर कुच भी न किया नाए 2 कौनश्राप कोमां 


कहेगा ? यहं विलकुल न भूले-एक तरफ श्राप हरिश जीकी पत्नी तो दूसरी तरफ 
एक मां भी ह । श्रापको दोहरी भूमिका निभानी है । जागिये ! श्रापको जागना चाहिये ! 
रोहित प्रापका श्रनमोल रत्न है। उसीके लिये कुछ करं । देखा नहीं था श्रापने १ वह 


ठीक से चल भी नहींषपारहाथा। 
वारा--वस, बस ! श्रौर कुच न कें ! (अंदर कौ मुद्रा) किन्तुर्मेकरहीक्या सकती 


हं? मुभेक्याकरना चाहिये ? 
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1 81 भे पति महोदय काक 
भख श्रौर प्यास के मारे विलखते हए रोहित को देख-दे कर ४, १ था प । 

तारा नही-नही । मुभे कुच करना चाहिए ! श्राप श्रवस्य मु सुकाएगे किम क्या करू | 
हां ! श्राप मुभे श्रविलम्ब कोई उपाय सुभाएगे ! (म ए दर) 

सवैराज- (तारा को पूरणंतया प्रभावित देख कर) सिफं क प्ति महादय को समभाए' | 
एक वार पर कर ले.......उनका रास्ता गलत दैयाजोहम कहते है...... यह्‌ गलत है । 

तारा--(श्रनमनी-सी) श्राप का कहना मान कर देखु' ? क 

सवंराज--हां, एक बार ! सिफं एक वार । श्रपने लिये नहीं तो रोहित के (८ ह! सही । 

तारा (चिन्तन) रोहित क लिये ? पर उन्हं समभाङंमी कंसे? स्वापी को कृ समभा 
गी? मेरी कुछ भी समक में नहीं श्रा रहा । 

-सवेराज-मेरे विचार मे श्राप सव सम ग है । (श्रवाक-सी तारा सर्वंराज की शरोर देती 
हई पाषाणी-सी लगती है) सूना है नारीसे वद्‌ कर चतुर कोई नहींहो सकता।....., 
श्रव देखना यह है कि राज हठ जीतेगा या नारी हठ । हम तो नारी हठ की जीत ही 
सुनते, पढते श्रौर देखते श्राए है । (क्षणिक विराम) शायद श्राप मेरा मतलव 
सप्र गर्द! हं? 

तारा किन्तु | किन्तु...... ? 

सवंराज--श्रापके ग्रन्दर मां कां दिल घङ्क रहा है। श्राप ममता का सागर हं। मेरी 
युभ कामनाएु ्रापके साथ ह। क्षणिक विराम) ्रच्छा......म्रब विदा का समयभ्रा 
गया । विदा! (प्रस्थान) 
(तदं न मेलती तारा की विभिन्न भावमंगिमाए्‌) 

तारा (सम्बोधन) सव॑राज ] प्राप का बरस्ताव प्रत्यत कठिन टै । नै किस प्रकार पालनं 

` करसक्रुगौ उसका? श्रापने मुभे श्रग्नि परीक्षा मे धकेल दिया है । कौन जाने व्या 
कृच वीतने जा रहा है ? (विराम) स्वामी ? कहां ह श्राप ? सुना नहीं श्रापते ? सरवराज 
भ्याकहं रहा था? नही-नहीं। स्व॑राज कहं रहे थे? नही-नहीं ! महामहिम 
सवैराज क्या कह रह थे ! महामहिम सव॑राज । 

सत्यपुरुष-- (नेपथ्य से गू जता हेमा स्वर) सत्यमेव जयते ] सत्यमेव जयते ! सत्यमेव जयते ! 

स्वराज (प्य ते पू जे हए हा भ) ममता च्या यही करती है जो श्राप कर रही ह 

, बेटा भूख भ्रौर प्यास के मारे विलखता रहे । 


व स्वामी नही { भेरी ममता यहे सव सहन करने भें भ्रसमर्थं है । पूर्णतया 
० १ विप ह| (एलोत) पर २ सत्यकामा भीतो सोभरी है। मघोर 


स्वामी स्वाभिमान से कहा करते ह 
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हस्वि- (तेपथ्य से "ईको" मे) सत्यम्‌ वद, घेमेमु चर ! सत्यम्‌ वद, धमम्‌ चर ! सत्यमु वद, 


धर्मम्‌ चर । 
हारा (पूर्ववत) तव क्या हमारी दगा वास्तव मेक्षीणक्षाम हौ जाएगी ? हां ! जव स्वामी 
का स्वाभिमान चरचर हो जाएगातो मेरा दपं निरथंक सिद्ध होगा। विश्वासधातिन के 
तामसे लांदित रहंगी । (संकल्प) नहीं ! मँ एेसी कभी नहोने इगी। वतमान मेही 
मेरा पुण्यै, प्रतापहै। 
स्वराज - (नेपथ्य से ईको" में) जामिये | श्रापको जागता चाहिये ! रोहित श्रापका प्रनमोल 
रत्न है । उकीके लिये कुषं करें। देखानहींथा श्राप ने? वहु ठीकसे चल भी नहीं 
पा रहा था। 
तारा- (व्याकुलता एवं उलभन मेँ) रोहित ! मेरा पत्र रोहित । हां, हमारा श्रनमोल रत्न । 
हमारा वंशज ! हमारा एक माच्र कुल-सूत्र रोहित ! महामहिम सवेराल ठोक ही कहते 
थे । तन ांपने को वस्त्र नही, भोजन का श्रभाव, भोजने को श्रातंक, धुटन ही घुटन...... 
श्रव मृत्यु के प्रतिरिक्त, भोगने-सहने को रहा ही क्यादहै? परम यथां यही सुभाता 
(4 जीनादै तो कुन कुं करना होगा। ्मँस्वामी को बाध्य कल्गी | उन्हें 
त्रिवश होना ही पड़गा। मँ उनकी श्र्धागिनी हं । मैने ग्राज तक्त उनका कहा मानाहै। 
श्राज उन्हभी मेरा कहा स्वीकार करना होगा। (बाहर कौ श्रोर श्रावं लगाती दहै) 
स्वामी | स्वामी | स्वामी | 
सत्यपुरुष - (नेपथ्य से) सत्यमेव जयते ! सावधान । सावधान तारा ! सावधान ! 
तारा-~तुम ? त...त.. तुम ? 
सत्यपुरुष -- सावधान तारा ! (परवेश्) धीरज से काम लो। 
तारा- तुम ? सत्यपुरुष ? 
सत्यपुरुष--हां ! मै । तुम्हारे स्वामी का परम्‌ मित्र | 
तारा-श्रव तुम्हारा उपदेश निर्थंक है, सत्यपुरुष । 
सत्यपुरुष--श्राज तुम दुष्ट सवंराज के वह्कावे मेंश्रा चुकीहौ। उस दुजंन ने तुम्हारी 
भावुकता का लाभ उठायादै। धीरज रखो। विजय तुम्हरे पति हरिङ्चन््रकीही 
होगी । सवं राज देशद्रोही है, र्टद्रोही है, हिसक है । 
तारा--माना कि तुम सत्य कह रहेहो। किन्तुहम जोह हमारे साथ कौन-सा न्याय 
कियाद तुमने ? बोलो । 
सत्यपुरुष-उतावली न हो जभ्र तारा । श्रपने पति की तपस्या भंग मत करो। सत्य 
कोहाथसेन जाने दो। सत्यमेव जयते ! 
तारा--सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते ! लौटा लो श्रमना यह मन्त्र ? लौट जाश्रो यहा ` 
से ! वहत देख लिया श्रौर बहुत सह लिया । जानबरुक कर विष कौन पियेगा ? श्रांखो . 
देख कर ज्वाला मे कौन कूदेगा ? 
सत्यपुरुष- [सौम्य हंसी के साथ] तारा} सत्य यदि विषदहैतो ेसा......जिसेपी कर 
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व्यित नीलकंठ बन जाता है । सत्य यदि ज्वालाहैतो एेसी.....-जिसमें तप कर सोना 
शुद्ध हो जाता है, खरा वन जाता है । सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम ! 
तारा-हमे न तो नीलकण्ठ बनना है कि सत्यम्‌ िवम्‌ सुन्दरम्‌ कहलाने के ध्रममें गौरी 
शंकर की चोटी पर ध्रावास ग्रहण करना षडे ्रौरनही खरा सोना बनने की इच्छा 
जिससे सदा प्रणो पर बनी रहे । [भ्रारोप] तुम एकचछलहो | तुम एक दोगहो। 
तुम्हारे वचनो में श्रव कोई प्रभाव नहीं रहा । [प्रस्थान करने लगती है] मने जो संकल्प 
लिया है उसे चर्मलक्षय तक पहुंचा कर ही दम लूगी। [प्रस्थान ] 
[ प्रकाश मद्धिम हौ जाता है| 
सत्यपुरुष-- विनाशकाले विपरीत वृद्धि । 
विक्वामित्र-[कटकहे लगते हुए प्रवेश] किपे चेता रहे हो, सत्यपुरुष ? 
सत्यपुरुष--कौन ? 
विइवामित्र--हां, म ! देख रहा हुं श्राप निराश हृए जा रहै द। 
सत्यपुरुष--श्रापक श्राति हो रही है, महामुनी । 
विद्वामित्र- यह्‌ संध्या-सा प्रकाश श्रापकी मानसिक श्रवस्या का प्रमाण है। 
सत्यपुरुष-- प्रकाश की यह्‌ गति तो काल-सुचक है । महामुनी विश्वामित्र ! 
विइवामिव्र--काल-सुचक । [कहकह लगाते हए प्रस्थान ,.. | काल-सूचक । काल-सुचक । 
सत्यपुरुष--भ्र॑ततः विजय मेरी होगी । विजय मेरी ही होगी। [सौम्य हसी के साय 
प्रस्थान | 
[ मंच पर पूं श्र॑षकार फंल जाता है । कं क्षण पश्चात्‌ कालांतर सूचक उज्ज्वल 
प्रकाश फलता है । कटु श्रनुभवों की प्रतीक लम्बी सफंद दादी वढ़ाए हरिश जिसके तन पर 
सेली कुचैली धोती है--घोर दुःखी रौर द्रवित मुद्रामे प्रवेश करता है। शोक-संतप्त धुन 
उभरी हुई दै। एक टरूठ के सहारे खड़ा होकर माथा ठोकता है । दी्घवास के साथ चारों 
५० दे। फिर एक कोयला उठाकर सामने भड़ी की दीवार पर 'तारा' तथा 
“रोहितः के नाम लिख कर छ धल स्थिर मुद्रामें उनकी ग्रोर देखता रहता है । | 
हरिश -- [शोकाकुल मुद्रा में सम्बोधन] तारा......] रोहित......} तारा } रोहित ! 
तारा-रोहित ! [उसी कोयले से दोनों नामों पर >< चिन्ह लगा ॥ व 
गरदेन लटकाए एक श्रोर बैठ जाता है ।] (रर द 
( | र । सत्यमेव जयते ! [प्रवेश] सत्यमेव 
त्यमेव जयते | 
हरिश [स्थिर मुद्रा । मौन] 4९ ९ 
सत्यपुरुष-- [जन का छटा मार कर] सत्यमेव जयते ] 
हरिश-~[जल के छीटे की प्रतिक्रिया के बाद] कौन? 
सत्यपुरुष-- हां, मे ! सत्यपुरुष । क 
हस्थि-- [खिन्न हंसौ के साय खड़ा हो जाता द] सत्यु ! 
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सत्यपुरुष--श्राज मुं श्रपने भ्रागमन पर्‌ तुम्हारी गति से श्रभुतपुवं श्रचरज हृ्रा, हरिश । 
कहां खो गये थे ? 

हरिश-- दूर... -वहुत. “दुर, जहां से कोई भी लौटनान चाहे । श्रापने बहुत भूल की 
सत्यपुरूष ! [हरिश फिर से पूरवोक्ति मुद्रा में प्राता हुग्रा दीघंश्वास के साथा] तारा! 

सत्यपुरुप-- हा, हस्लि ! तारा रौर रोहित नहीं दिखाई दे रहे ! कहां हवे? 

हर्शि-- तारा? पुत्र रोहित ? [काटे हुए नाम पहले स्वयम्‌ देखता है फिर दाएं हाथसे 
संकेत करता हुप्रारो उत्ताहै] बिदा हो गथे। एक साथ च्रुट गये, सत्यपुरुष ! हरिश 
को, प्रपते हरिश-को छोड गये । हां, सत्यपुरुष । मुभ छोड कर दोनों चले गये । 

सल्य}रुष- [दःल से] तु-त्‌-त्‌.--“- हरे हरे ! 

हरिश नहीं! वे मुभ छोड़ कर नहीं गए । वे..-वे...तो...चिरंतन सत्य से वंचित होने 
से वचगये। हां! वंचित होने से वच गये । 

सत्यपुरुप--सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ ! [कुच पल मौन | 

हरिश--एक बात कहौ सत्य पुरुष ! 

सत्यपुरुष - क्या ? 

हरिश--तुम सत्यदरुष हो ? 

सत्यपुरुष--हां, तो । 

हरिश - कंसे सत्यपुरूष हो तुम ? 

सत्यपुरुष-मँ तुम्हारा तात्पयं नदीं समभा ? 

हरिण-- तुम्हारा सत्य कंसा दहै? | 

सत्यथुरुष--सत्य सर्वव्यापक है । सत्य चिरंतन है, श्रनश्वर है । सत्य... 

हरिदा- [व्यंग्यात्मक हंसी] 

सत्यपुरुष --इस हंसी का कारण ? 

हरिश मेरा प्रदन यह नहीं था । मेरा प्रश्न था - तुम्हारा सत्य कंसाहै? नो भी हो...... 
यह वताग्नो......सत्य जो सर्वव्यापक है, सत्य जो चिरन्तन दहै, श्रनद्वर है......उसे 
इतना भी ज्ञान नदींकरि उसी के कारण हरिश यहा-वहां भटक रहा है। उसका सवेस्व 
चिन चुक्राहै। तारा नहीं रही । रोहित नहीं रहा । कंसा सत्य है तुम्हारा? कंसे 
सत्यपुरुष हो तुम ? तुम्हारी श्रौर तुम्हारे सत्य की स्ेव्यापकता का यही प्रमाण है क्या? 

सत्यपुरुष-- लगता है तुम्हारा धयं चुट रहा है। तुम्हारा संबल टूट रहा है। 

हरिश-यह धयं श्रौर संवल का प्ररत नहीं है, सत्यपुरष ! मँ क्यो इस दशा को प्रप्त 
हरा ? तुम्हारा मन्त्र इस वार क्यों तारा श्रौर रोहित को प्राण दान देने मे श्रसफल 
रहा ? 

सत्यगुष- परत्यक श्रस्तित्व कौ एक मर्यादा होती है, एक निरत प्रवि होती है जिसके 

प्ुक जाने पर....-. 

हस्थि- [हंसी के साथ] नदी, सत्यघुरुष, नहीं ! मेरे परश का उत्तर पं नहीं है। मेरा प्रन, 
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भेरी जिज्ञासा है- मैं क्यों दिन-दिन हुटता रहा, चुर होता रहा । कहो, सत्यपुरूष कहो । 
जिस सत्यमेव जयते से, जिस सत्यमु वद, धरम॑मु चरसे मेरे विश्वास जुड़े हृएये...... 
उसीने मु क्यों म्रातंकित किया ? 


सत्यपुरुष--हरिग...... ? 


सवंराज-- [नेपथ्य से श्रद्हास | 

हरिश -तुम ? तुम कौनहो? इस श्रवसरपर श्रटहास का प्रयोजन ? 

सरवैराज- [प्रवेश] प्रयोजन है ! सव॑राज निरर्थक गति को कभी स्वीकार नहीं किया करते। 

सत्यपुरुष- [क्रोध से] सवंराज { यह कंसी मूखंता है ? मेरी उपस्थिति मेँ तुग्हारे 
भ्रागमन का उद्श्य ? 

सवं राज-- तुम्हारी विजय श्रौर पराजय का दृश्य देखने के लिये । 

संत्यपुरुष- तुम पापी हो ! घोर पापी, तस्कर, ्रष्टाचारी। 

सवेराज- [हसता है| पापी? हम पापी? घोर पापी | तस्कर भी, भ्रष्टाचारी भी। 

सत्यपुरुष-तुम देशद्रोही हो, र'ष्टद्रोही हो । 

सवंराज--यह भी माना। जो कहोगे मनूगा किन्तु.....-तीवा, तौवा । सत्यपुस्पके 
परम्‌ मित्र, सत्य में श्रनन्त प्रास्था रखने वले हरिश की यह दशा? एक तपस्वौ क। 
उसके तप का य<्‌ फल ? प्राप तो......सचमुच पपौ नहौं सत्यपुर्ष ।....-. हम पापीरहू। 

ह हम देख ही रहे है । कदयों को मोगते हुए देव रहै ह । [वातावरण में धौरे-धौरे 

कचं काग बोलना श्रारम्भ होते है| 

सत्यपुसष- मर्यादा मे रहो सव॑राज ! 

स्वराज ह्र एक कौ श्रपनी ्रपनी मर्यादा है, सत्यपुरुष । ` तुम्हारी ्रपनी मर्यादा है श्रौर 
हमारी भ्रपनी । मगर हरिश के उन प्रों काक्या ह्श्रा? 

सत्यपुरुष -समय उन प्ररतो के उत्तर स्वयं देगा ? 

सवंराज-समय ? 

सत्यपुरुष-- हां । समय ! 

४ नही । शायद इ लिये नी"... कि तुमहारे पास उन प्रन क स्तर 

ह ह देसानदहोकि हम तुमे शाप दे दं। 

सवं राज-[्रट्हास] शाप ! श्रागयेश्र रों 
च 1 4 ् मुभे नहीं डरा सकते । 
करता है जो तन-मन से तुम्हारे अुयायी होत है । देल तो उन पर काम 
लौ ।: जरा इस भ्रांगन से वाह्र फक कर्‌ देखने का कष्ट - भपने इस हरिश को ध 
तुम्हे । (हंस कर) किन्तु हँ सभौ भ्रभिशप्त । । श्रनगिनत हरिश भिलेगे 

सत्यपुरुष--श्रपमान ! घोर प्रपमानः। 
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स्वैराज- [हरिश से] देरन करे हरिश। ब्रभी पृं इस सत्यपुरुष से--घ्रापकी दशा हीन 
क्यों होती रही ? सत्य का पालन करते रह कर भी श्राप दिन-ब-दिन दुटते क्यो रहे ? 
ग्रापकी तारा, श्रापका रोहित भूख-प्यास के मारे बिलख बिलख करं प्राण॒ क्यों दे गये ? 

सत्यपुरुष-- वस ! वस कर नीच! तु ग्रनानीहै। म्रधाहै। 

सवं राज--हां, हां । वास्तविकता कटने वाला श्रज्ञानी है, ्रंधाहै। इससे श्रधिक तुम कह 
भी क्या सक्ते हो ? (हरिश से) मकरं मत हरिश ! पूं ! पूदयं कि सत्य के लिये राजपाट 
त्याग देने पर भी सत्य कौ परीक्षा क्णो शेष रही? तनके वस्त्र चीधड़ेहो गये, शरीर 
डल कर पिजर-साहो गया...... तो भी तुम्हारे सत्य की परीक्षा क्यों वाकी रही। क्यों? 
(विराम) श्रव श्राप पास लु्ाने को वचा क्याहै? त्व भी श्रापके सत्य की परीक्षा 
शेष है श्रौरभ्रागे भी रहैगी। जन्म-जन्मांतर तक शेष रहेगी । श्राखिर परीक्षाकी भी 
कोई मर्यादा होती है, नियम होते हैँ। (क्षणिक विराम) 

मांस गया पिजर रहा, ताकन लागे काग । 
साहिव श्रजहूं न आ्राइया, मंद हमारे भाग॥ 

खैर, हरिश ! प्राज्ञादें। उचितलगातो फिर भ्राऊंगा। [सत्यपुरष की प्रर तीषी 
मुस्कान से देखते हृ९्‌ प्रस्थान ॥| 

सत्यपुरुष - [तनिक मौन के वाद] उस दृष्ट ॒नास्तिक कौ बातें महत्त्वहीन हँ हरिश्च { उनकी 
ग्रोर ध्यान देना बुद्धिमत्ता नहीं। तुम्हुं उसने सदा पथ भ्रष्ट करे की बाते कहीं । यह 
तोतुम जानतेदहीहोह। घतं कहीं का! 

हरिश [श्रावेग में] श्रौर तुम पर विङ्वास करू? तुम्हारे सत्यका जाल मुभ श्रव श्रौ 
नहीं कस पाएगा, सत्युरूष उसके ताने-बाने ढीले हो चुके है । 

सत्यपुरुष- शांति ! शांति हरिश ! 

हूरिण-- जीवन भर जो प्रशांत रहा वह्‌ श्रव क्या शांत होगा सत्पुरुष । तुम मुभे बताभ्रो । 
तुम्ह बताना होगा । [लाल, पीली, नीलौ रोशनियों के मिले जुले पलंश हरिश की 
गरावेणपूं प्रश्नवाचक विभिन्न मूद्रामरों पर पड़ते ह । इसी बीच सत्यपुरुष भी श्रपनी 
विभिन्न मुद्रागनों काप्रदशंन करताहै। श्रत में निराश एवम्‌ पराजित हो कर लौट जाता 
है। कुच समय परचात्‌ मंच पर धीरे-धीरे प्रकाश मदधिम हो जात्ताहै। कु छायाए 

श्राकर हरिश के इदं-गिदं दत्य करती है, हर्श को इनका तनिक भी पता नहीं चलता । 

तत्पश्चात मच पर सम्भू  श्रंधकार छा कर पाश्चात्य संगीत के साथ-साथ धीरे-धीरे 

उज्ज्वल प्रकाण फल जाता है। दढ पर नयी कोपलं दिखाईदे रही दहै। 
एक श्रोर खड़ा स्वराज मुस्कुरा रहा है । दरसरी श्रौर नयी पोशाक पहने गम्भीर मुद्रा 

भ विशाल पत्थर पर वा हरिश दुर कोई द्य देखने मे लीन है। तभी पाष्चात्य 


बेश-मुषा मे प्रवेश कर मुस्काती हुई श्राधुनिका हरिश को श्रोर हाथ बढती है । हरिश 


स्वराज की श्रोर देवता है । सवंराज मुस्काता श्रौर गदंन हिला कर सहमति प्रकट 
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करतादै। हरिश श्राधुनिकाका हाय थाम लेतारै, चरूमतादै। स्वराज आ द्वा 

कर प्रस्थान करता है। कुछ पल हरि प्रर श्राधरुनिका एक दूसरे की भ्रोर देखते रह 

है। वह हरिश के कंधे पर श्रपनासिर रख ९ सहलाती है। हरिश ६ ध कमरमें 
वाह डाल देता है। तदोपरात छत्य कौ मुद्रा मेँ दोनों कुद्ध कदम | भ्रागे बढते है] । 

--402, भ्रस्बफला, 

जम्मु | 

[जम्मू म दिसम्बर 1980 में प्रायोजित नाद्य लेखन कायंञ्ञाला भे प्रति] 


नटि ^>- 
(म ( र 
श्रकादमी दारा प्रकाशित ई 


डोगरी साहित्य के महतप्रणं हिन्दी अनुत्राद ( 


१ डोगरी काव्य सुषमा-- सं° : श्यामलाल शर्मा ₹० ५-०० 
२. धिरक पत्ता पीपल का- सं : ॐ० प्नोमप्रकाद गुप्त ₹० €-०० 


(डोगरी लोकगीत) र 
३. श्राधुनिक डोगरी साहित्य : एक परिचय-- 

(डोगरी साहित्य का इतिहास)-- नीलाम्बरदेव शर्मा र० ७-५० न 
४. दत्त कृवि - प्रो गौरी शंकर ₹० ११-२५ ( 

(कवि दत्त : व्यक्तित्व एवं कृतित्व) ‡ 


प्राम्ति स्थान ६ 
जम्मू एण्ड कर्मर श्रकादुमौ श्राफ भ्राटं, कल्चर एण्ड लंग्ेजिज ( 


म 


नहर मागं जम्मू ॥ 


द 
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कविता 





एक इनिया ओर 
-शरिशेखर तोषखानी 

पै चलता हूं 
तो एक दुनिया मेरे साथ-साथ चलती है 
एक दुनिया-- 
जो फाग विचेरती लह्र-सी 
मेरे भीतर टकरराती रहती है 
पाक्‌ से 
श्रौर मँ 
सीषियों से भराएक किनाराहो जाता हूं! 


एक दुनिया 

जो श्रकेलेपन के श्रनंत विस्तारमें 
मेरो यात्रा के लिये 

रेल कग पटरी-सो विद्धं जाती है 
श्रौरमै हर स्टेशन पर 

विदा के हिलते हुए रूमाल देखता हूं 


स्मृति के खोखलेपन से निकला 
एक भ्रनकहा शब्द 


-ग्रपनी लम्बी-किर्णे डालता है 
क्षणो के टूटते हए प्रानो पर 


श्रौर मेरा जख्म 

हजारो भाषाघ्नो मे कध उठता है 
धुएं के जंगलो के बीच 

जब मै एक श्रकेली चिनगारी-सा 
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भागने का रास्ता वनाताहू 
तो एक इशारा मुभे श्रपने कन्धों पर विठाता है 


नही, यै श्रपनी उदास चुप्पिथोमेभी 
श्रकेला नहीं 

एक हजारों वषं पुरानी श्रावाज 

मेरे कन्ध पर हाथ रखती हुई 

मुभे मेरे श्रसली नामसे पुकारती है 
मे चलता हं 

तो एक दुनिया मेरे साथ-साथ चलती है 
एक दुनिया जो मेरे 

खून की प्रतरंग उष्णतामे घूमती हुई 
मेरे दिल की एक धड़कन से 

दूसरी धड़कन तक 

श्रपने पैरोंकी चव दछोडतीहै 

मेरी ससोंकीनम मिही में 


सावधानी से 
एक स्वप्न का बीज बोतीहै 
ग्रोरमे प्रतीक्षामेहूं 
कब यह बीज 
मेरी नसोमें 
श्पनी शाखाए 
्रौर पत्तियां फलाता हृप्रा 
मेरे भीतर । 
एकं बहार ईजाद करेगा ! 
॥ 
-11-ए०; इन्दिरा नगर, बटवारा, श्रीनगर 
[ 251 1-1981 


को रष्टय एकता दिवस के भ्रवसर पर टैगोर हाल, 
धरीनगर पे प्रायोजित कवि सम्मेलन मे पठित | 
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कहानी 
कोहरा 
-सुशान्त चौधरी 


भै हैरानणा किदस शहर में हर समयधुधवसी क्यों छाई रहती है । यहां सुरज 
नहीं सूरज का केवल विम्ब ही उभर पाता है। यहांकेलोगोंको इस की परवाह भी नहीं 
रि सूरज कव निकलता दहै श्रौर कव इवता है क्योकि यहां हर समय रात कासा भरन्धेरा 
छाया रहता है 1 
दूस शहर में हर व्यक्ति शायद बहरा श्रौर गूगा धा। मैने कई व्यक्तियों से बात 
करने की चेष्टा की पर क्रिसीनेमेरी बात नहीं सुनी। भने किसौ को भ्रापस में बातचौत 
करते हृए भी नदीं देखा, विचार-विमशं का तो कोई प्रन ही नहीं उठता । रने सोचना 
श्रारम्भ किया कि फिर इस शहर का कामकाज केसे चलता होगा ? बहुत दिनों तक्‌ 
सोचने ॐ वाद भने शहर के सारे कायं-व्यापार का निरीक्षण करने की सोची। कुच दिनों 
तक निरीक्षणं रने के पदचात्‌ मँ इस नतीजे पर पहुंचा कि इस शहर का सारा लेन-देन 
कामकाज सौम भाषा मे श्रथवा इशारों मेही हो जाता है । विचार-विमशं की कभी कोई 
्रावकश्यकता कहीं. होती । कोई किसी से बात नहीं करता । कोई किसी से प्रन नहीं 
पुद्धता । को किसी बात का उत्तर भौ नहीं देता। एक दूसरे को केवल वस्तुएं दी जाती ह 
रोर उन सै सतुं ही ली जाती है। भै टैरानथा करि साल-दर-साल बिना कोई शब्द बोले, 
विना. कु चुम स्‌ दहर वाले न जाने कंसे जी लेते है । पर शहर का वातावरण मु भ्रत्य॑त 
ही व्यस्त सा लमा । च 
र इस शरं मे रहने श्राया था । क्योकि ने इस शहर के बारेमे सुन रखा था कि, 
इस शहर की लम्बाई-चोडाई बहत बड़ी थी भ्रीर शहर रात-दिन व्यस्त रहता था । , इस, 
शहर मे रात, रात नहीं थी श्रौर दिन, दिन नहं चा । चौबीसो घंटे यह॒शाहर बनावट 
रोदनी से चमकता-दमकता रहता । । वि 
यह हर एकं नदी के किनारे बसा द्मा धा । द्रष्से नदी की सहर छट साती. 
बहती हुई सी, दिखाई देतीं पर जब भ नदी के करीव गया तो मु नदी उरी हुई प्रतीत , 
इई, उसमे हाथ डाला तो पानी भी रुका हुश्रा सा लगा। मै हैरान सारह्‌ गया कि पानी ४ 
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मे हाथ डालने के वाद जवर्भैने हाथ निकाला तो वह कटदींसे भौ भीगानहींथा। हाथ 
बिल्कुल सूखा था । शायद यह नदी किसी एसे सपनों के देश के राजकुमार की प्रतीक्षा कर 
रही धी जो उसे फिरसे वहाव की स्थिति मेँलाये, फिरसे ते भीगने की स्थिति तक 
पहंचाए । इस सुकी हुई नदी के फिनारे सहमे हृए से पत्थर पड़े हृए थे । इन्दं समे हए 
पत्थरों से इस शहर की इमारतें बनी थीं । 
भ्रन्य शहरों की तरह यहां भी जलसे-जुलूस होते थे । एक मंच पर किसी दलका 
वक्ता खडा हुश्रा बहुत कुछ कह रहा था । जनता कौ तालियों की ध्वनिथों ने उस मंचक़्ी 
भ्रोर मेरा ध्यान श्राकपित किया। भै उस मचके करीव पहुंचा ग्रौर उस ववताके भाषण 
को सुनने का प्रथत्न करने लगा । वह मुभे बहुत कुचं क्ता ह्रा सा प्रतीत हू्रा पर उसकी 
किसी बात को मेँ सून न सका। वह शून्य मे श्रपना हाथ जोर-जोरसे हिलारह्‌। था श्रौ 
लोग मशीन कौ तरह्‌ तालियां भी बजाते जा रहैथे जसे हर वार उनके हाथ हिलाने पर 
उन्हे तालियां ही वजानी थीं। भँ काफी देर तक वहां ग्राश्च्य॑चकित सा खेडा रहा परयातो 
तालियों की ध्वनि इतनी प्रधिक थी किववता का स्वर कहींगुम हो गया थाया वक्ता ही 
श्रपने होठ शून्य मे हिलाए चला जहा था। मै कोई भी निर्णय लेने में ग्रतमथु था । 
भे उस जलसे से बाहर निष्रला श्रौर धीरे-धीरे उस सडक पर विचारमग्क-साचलाही 
जा रहाथा किर्मैने एक व्यवित को किसी व्यित कौ धंली छीनते हुए देखा । उस व्यवित 
के सिर पर उसने किसी लोहे की वस्तु सेचोट भीकीथी श्रौर उसे वहीं छोड कर भाग 
निकला या । भ्रास-पास्र चलते हुए समी व्यवितयों ने उसे करीव से यह्‌ सव करते हुए देखा 
पर शायद श्रपने बहर श्रोर गगेषन की बीमारी केकारणन तोवे कुसुनस्केश्रौरनही 
कुखं कह सके । केवल कु व्यवितयों ने उस घायल व्यवितत के करीव श्राकर मौर से उसका 
निरीक्षण किया श्रौर कुछ क्षण खड़े होने के पर्चातु चुपचाप धीरे से सरक गये । वहु व्यक्ति 
भ्रव परकेला निश्चेष्ट सा सङ्क के किनारे पर पड़ाया श्रौर्‌ उक शहर के किसी भी व्यति 
के पास इतनी फुतत नहीं धौ किते देल भी सके । म उत्त पायल व्यनितः करीव पहुंचा 
श्रौर उसे होरा मे लाने के उप।ए करने लगा । सडक के भ्रास-पास चलते हुए. लोग मुभे बड़ी 
हरनी से देते रहे । वे समक येये कि शहर का नहींहूं। वहत. देर बादभी 
जव उस व्यक्ति को होश नहीं श्राया तोरम करीव के थानेमें शिकायत दिलवाने पंचा ॥ 
एक हद्टा-कट्टा थानेदार जो बहुत ही व्यस्त दिखाई दे रहा था, मु मिला । उने मुभे 
प्रपनी शिकायत ,सुनाने के लिए इशारा किया श्रौर स्वयं उसने एक मोटा सा रोजनामचा शोल 


लिया। रमै थानेदार कौ इस तत्परता से बहुत हौ प्रभावित हुश्रा। मैने घटना श्रारम्म वे 
भरन्त तक व्योरेवार सुनानी श्रारम्भ की । उसने 


भकुट को । उसने रोजनामचे कौ धीरे से मेरी 
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शरोर सरका विया । मै यह देख कर सक्तेमे श्ना गया करि वहां केवल व्यौरेवार तिथियां थीं 
रौर किसी भी शिकायत काकोई चिन्ह नथा। मैने थानेदार के चेहरे कौ तरफ देखा तौ 
वह्‌ मन्द-मन्द सा मुस्कराने लगा । श्रव म जल्दी ही वहां से निकल श्राया । + 
पूरे शहर मे विचित्र नीरवता सी व्याप्त भौ। उस थानेदार के श्रलावां मने किसी को 
मसतुराति हए भी हीं देखा । सभी चुपचाप श्रपनी ही धुन मे चलते चले जा रहै थे। 
किसी को किसी की भी परवाह नहींथी। शहर श्रव भी वनावटी रोशनी से जगमगा रहा 
था। श्रव तक मै वहत भटक चुकाथा, इस लम्बे-चौड़े शहर मेन जानि श्रौर कितना 
अव्कनाश्रमी बाकी धथा। भूलश्रौरप्यास से मँ परेशानहो गयाथा। भ्राखिर पुं एकं 
हलवाई की दुकान दिखा्दी। मँ दुकान के ्रन्दर चला गधा श्रीर एक शानदार कुसी पर 
वैठ गया । दुकान के कर्मचारी से मने पकवान लने को कहा । उतने एक बडी प्लेट म सुन्दर 
नौर श्रच्चे प्राकार वाले वहत से पकवान लाकर रख दिथे। भूखतो मुके लगीही थी 
इस लिए विना कुद सोचे-विचारे शीघ्रता से पैन पकवान खाना श्रारम्भ कर दिया । 
म वडा हैरान साहुश्रा, जव मुं लगा कि पकवानों मे सुगन्ध तो थी पर मुहमें 
पहैचते ही उनका पता ही नहीं चलता धा । काफी देर तक शन्यमें ही श्रपने दांत हिलाता 
रहा श्रौर शून्यको ही चवाता रहा । अ्रव्रप्लट म कृद मी नहीं वचा था। इतना सब 
खालेनेकेवादभीमेरी भूलज्यों की त्योंथी। मँ थक गयाथा। रैन एक गिलास पानी 
मांगा जिससे मँ श्रपनी प्यास बुासक्रु । उत कम॑चारी ने मेरे सामने एक शीशेके गिलास 
तरे षानीभी रख दिया। भने उसे तत्काल होटों से लगा लिया। कुचही क्षणो में मैने 
उस गिलास को खाली करं दिया। पर विचित्र बात यह्‌ थी किस जलक्सि न ही मेरे 
होठ भीगेनहीगला। मैँग्रबभी समूचे रूप से प्यासा धा । इतना पानी" पीने के पचात्‌ 
भी मुभ एेसालग रहाथा किजंेर्मने सूनेषन कोपी लियादहो। मेरागला श्रव भी प्यास 
सूख रहा था । शायद यह्‌ पानी ठहरी हई नदी का ही था । 
मै उस दुकान से निकल कर बाहर श्राया श्रौर सोचने लगा कि क्या इसन शहर के सभी 
लोग सव कुछ खाकर भी भूते भ्मौर सव कुच पीकर भी प्यासे है ?,..न जाने कितनी षदियों 
से इस ठहरी हुई नदी के किनरे गर गे-वहरो के शहर के लोग भवे श्रौर प्यसे ह ? 
नते सडक पर चल हौ रहा था किमु एकं जगह कवि-सम्मेलन का बोडं लगा दीख 
पड़ा। यै वड़ा प्रसन्न हरा कि चलो इस शहर के लोग प्रपने मन के भावों को कवितार्भेतो 
भ्यवत कर सकते होगे । मेरी भी प्रपनी पुरानी कविता करने की वृत्ति जाग उटी॥ मैने 
सोचा कि चलो इसी वहाने मुभे कुच कहने का बहाना मिल जायेगा श्रौर इस लगातार 
-बहरेपन से दुटकारा मिल सकेगा । मँ भ्रायोजकों के पास जा पहुचा । मेने 
भौ श्रपना नाम कवि-सम्मेलन के लिए लिखवा लिया । उन्होने मेरा नाम सव से ग्रन्त मे 
रखा । पर श्राकश्चयं यह था कि हर कृवि मंच पर भ्राता हाथ हिलाता, ्रागे पचे मुडता, 
प्रपते होढ ऊपर-नीचे हिलाता श्रौर जनता उनके इस करतव पर लगातार जोर-जोर से 
हालिया पीटती जाती । भै इस से परेशान हो गया कि यहां स्वरहीन कविता कही जा रही 
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चलने वाले गगे 


है । मैने सोखा शायद यहां स्वरहीन-वाद का भरचलन हो पर मेरी कविता कौतोप्रावाज्ञ है) 
क्या पता यहां क श्रायोजकों को पसन्द घ्नाय या नदीं। श्रन्तमेंमेरी भी वारी श्ना गई। 
वै मंच परभ्रागया श्रौर मू गे-बहरे शहर के वारेमें श्रपनी श्रनुभुतियां कविता हारा व्यक्त 
करने लगा । मेरे कविता-पाठ से वहां सन्नाटा सादा गया। सभी मुभ प्रूरते हए से प्रतीत 
हृए, सभी के चेहरों पर प्रन चिन्ह प्रंकित ये मेरी कविता पर किसी ने तालियां नहीं 
पीट । एक रहस्यमय चुप्पी सी छया गई, श्रव मेँ धवरा कर मंच से नीचे उतर प्राया । वहां 
के सभी कवियों ध्रौर भ्रायोजकों ने मुभ घेर लियाश्रौर मुभेखा जाने वाली नजरोंसे देखने 
लगे । मुभ एसा लगा जैसे ने यह कविता सुना कर बहुत बड़ा श्रपराध कियाहो। मँ उस 
मड मे से निकलने की चेष्टा करने लगा। इस गू गे-ब्रहरों के शहर ने मुं भी भावशून्यसाः 
बना दियाया। मै इस शहर को छोड़ कर किसी दूसरे शहर मे वसने का विचार करने 
लगा। भै किसी एेसे शहर मे बसना नहीं चाहता था जहां म कहना भूल जाऊँ, सुनना 
भूल जाऊॐ, हंसना भूल जाऊं । पर कहीं एेसानहो किम इक शहर को छोड किस दूसरे एेसे 
शहर मे पहुंच जाऊ जहां के लोग गू गे-बहरे ही नहीं ्रषे भी हों? मे सन्नाटे रे इस शहर मे 
गुमसाह्ोगया। धुध इस शरमं श्रब भी मौजूद थी। 

-मकान नं० 42, गली सोभाराम 

धौयली बाजार, जम्मू--180001 
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५ कविता, कहानी, उपन्यास तथा एकांकी-नाटक विरेर्षांकों 
॥ के बाद शीघ्र प्रकाश्य 


शीराज्ञा हिन्दी 
का एक ग्रन्य महत्वपूणं दस्तावेज 
व्यंग्य - विशेषांक, 


2) 
1 


व< 


ले 


द 


9 


प्रपनी प्रति श्रमी से सुरक्षित करवा ले 


9 


: 


जे० एण्ड के श्रकादमी श्राव भारं कल्चर एण्ड लंग्वेजिज जम्मू 


स 


4. 


102 / हीरा 








कविता 
पेम के गीत 
-ग्रशोक जेरथं 


एक ही प्रेत पर जन्म लेते है 
श्रोक, चीड श्रौर देवदार 
एक ही श्रावाश पर टिमटिमातेदहैँ तारे बेशुमार 
यही जीवनरहै. यही हैसुष्टिका नाम 
न जमीं श्रकेलीहैन श्रकेला भ्रासमान 
न हम तुम श्रकेले हैँ न ग्रकेली चिनाब की लहर 
चमकतेहँ गांव ग्रनेक जुगनुग्नोंसे 
श्रकेला नहीं है कोई शहर 
इस की लहर पवित्र हैँ संध्याके लिए 
इसीके पानीमें है वज्‌ होता 
यहीं से उठती हैँ लहरे उमगों कौ 
यहीं परहै काम कामनासे सोता 
यहीं पर जन्मा था हरिसिंह नलवा 
यहीं सते उटी है जोरावर सिह की शमशीर 
यहीं पर प्रेम में पगलाया था राभा 
यही पर प्रणय के धागे से उलभी थी हीर 
यहीं पर दसवें पादशाह्‌ ने स्वाभिमान का परचम था लहराया 
यहीं पर भ्रपनी बंदगीसे वंदा था बंदा कहलाया । 
कौन सिक्ख है, कौन मुस्लिम, कौन हिन्दु, कौन इसा 
हमे जरूरत क्यो पडती है बार-बार कहने की हम हैँ माई-भाई 
उठो पहचानो उन्हे जो नफरत का धुभ्रां उडाते है 
बंद करो उनके मुहजो मौत कागीत गातेहै 
इस धरती ने पहले ही भ्रनेकों जरुम भेले हैँ 
हसे श्रौर छलनी न करो प्रेम की मलहम लगाभ्रो 
हम सव एक हँ भिल कर सव प्रेम के गीत गाग्रो । 
-रेडियो कश्मीर, जम्मू 
[ 25-11-1981 को राष्टीय एकता दिवस के प्रवसर प्र जयोतिपुरम्‌ः 
जस्मू भें भायोजित कवि सम्मेलंबं मेः पठित ] 
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लेख...नए हस्ताक्षर का 


हिन्दी उपन्यास के संदम में-हरिजन समस्या 
मजहर श्रहूमद खानि 


कुछ समय पहले राममनोहर लोहिया ने लिखाथाकि श्राज वशंश्रौर योनि, इनदो 
कटधरों को तोडने से वड़ा पूण्य कोई नहीं है। वणं से जुड़े मूल्यों का खमियाजा सवे 
श्रधिक हरिजनों को भुगतना पड़ा है । महात्मा गंधो ने पहली बारन केवल ह्रिजनोंकी 
मुदिकलों की शरोर लोगों काध्यान खींचा श्रपितु उनके साथ सदियोसे होते श्राएु प्रन्याय 
की कटु श्रालोचना भी की। उन्होने श्रस्पृश्यता को हिन्दु घमं में घूसो हुई सडन को संज्ञा 
देते हुए इससे मुक्त होने का उनका आ्राह्वान किया । 

गांधी जी ने ग्रद्युतोद्धार के लिए श्राधिक-सामाजिक कायंक्रम निर्धारित क्यि। गाधी 
जीके श्रद्ृतोद्धार श्रादोलन का समर्थन प्रेमचन्द के उपन्यासो मे है। प्रोमचन्द पहले 
उपन्यासक्रार हँ जो हरिजन समस्या्रों की पडताल गहरे जाफर करते हैँ । 

२० दिसम्बर १९द३२को गांधी जीने हरिजनोंके प्रहन पर प्रामर्ण श्रनशन शुरू 
किया, तव प्रेमचन्द ने उनके इस कदम को सराहा। श्रदुतों के मन्दिर.प्रवेश पर वे गांधी 
जी से सहमत थे । "कर्मभूमि" मे मन्दिरप्रवेश के लिए हरिजनोंके संघं के प्रास्ञाणिक 
व्यौरे है । लेकिन प्रेमचन्द जानतेथे कि हरिजनों की मुरिकले मम्दिरप्रवेश से हल नहीं 
होगी । कम-मूमि' मे प्रेसचन्द लिखते है कि, उस समस्या कौ श्राधिक वाघाएु धापिक 
वाघाश्रों से कहीं कठोर है......प्रसल समस्या तो श्राथिक है । यदि हम श्रपने हरिजन भादयों 
फो उठाना चाहते हतो हमें एसे साघन पैदा करने होगे, जो उन्दः उठने मे मदद दें 
१ ५ भ्ावारपर छोटेड़े का निशंय करने के विरद दिखाई देते दै 
प्रेमचन्द कहते ह “छोटे का निशंय कमं के श्राधार पर्‌ किया जाना चाहिए, जाति के श्राधार 
पर नहीं । जो सच्चा है, वह चमार होने पर भी श्रादर का तथा 
वहं ब्राह्मण होने पर भौ तिरस्कार कापात्रहोना चाहिए 1" 
4 उन्चवेणो की लिए हाडतोड़ श्रम श्रौर उसको एवज मे नाममात्र कौ 
मचदूरी, गकि शरीर लघु सो की ्ाप्ति हरिजनों कौ नमति रही है । ब्राह्मण छन्द धमं 
का हौवा किछाकर वरता हा है, जमौदार डंडे के घोर प्र उसकी इनज्नतसे खेला श्रौर 
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जो भूखा श्रौर लचर है, 








सहजन ने उसे श्राधिक तौर पर एकदम नंगा कर दिया । ऊंची जात्तिकी इस मनमानी के 
ग्रनेक प्रसंगो से गुजरते हए प्रोमचन्द ने इसी प्रतिक्रिया मे उभरते हरिजन-श्राक्रोश को 
प्मनदेखा नहीं किया । 

"गोदान में टरखु' जसे हरिजन श्रपनी इज्जत कौ खुली नट कै लिए तयार नहीं हं । 
हरस्‌ कहता है कि, “तुम हमे ब्राह्मण नहीं वना सकते, मुदा हम तुम्हें चमार बना सकते ह । 
हमें ब्राह्मण बना दो, हमारी सारी विरादरी वनन को तंयारदै। जव यहु समरथ नहींदहै 
तो, फिर तुम ही चमार वनो। हमारे साथ खाश्रो-पीश्नो, हमारे साथ उठो बैढो। हमारी 
इज्जत लेतेहोतो हमारा धमं हमेंदेदो ॥ 

प्रोमचन्द के समकालीन श्रौर वाद के जिन उपन्यासकारों ने हरिजनों कै चहमखी शोष 
से गुजरते हुए इसके विरोध में ग्रावाज उठाई है, उनमें सियारामशरण गुप्त, हषंनाथ, नागाजु न; 
रांगेय रावव, शिवप्रसाद सिह, रापदरश मिश्च, जगदीश चन्द, श्रमृतलाल नागर, विवेकीराय 
प्रौर मधुकर सिह मुख्य है । 

सियाराम शरण गृप्त ते श्न्तिम श्राकां्षा' में वंशीधर महाजन ह्वार हरपा हरिजन का 
सव कुछ हडप लेने की विसंगति पर प्रहार किया है । श्रते बंधन मे पटवारी श्रौर चौधरी 
की मिली-भगत से मेहनतकशों पर जुट्म ढाये जाने की विश्वसनीय कथा उपलन्व है । 
धरती घनन श्रपना' मेँ चमारों का. मुक्रावला उन चौधरियों से है, जिनके स्याल मे चौधरी 
व कमीन की लड़ाई में गलती हमेशा कमीन की होती है। जव चमार संगठित होकर श्रपनी 
लड़ाई लङ़ते है, तव चौधरियों की क्र.रता देखते हौ वनतीहै। वे उन्हें कुरो से पानी तक 
नहीं भरने देते । 

पिद्धने दिनो उ० प्र° म हरिजनों को जिन्दा जलाये जाने के पीछे मुख्य कारण यहं था 
फ हरिजनों की बारात में वर वोड़े पर वैठकरजा रहा धा। सीधा-सादा रास्ता" मे इसी 
प्रकार घटना साक्षी देती है कि दशकोंके बाद भी स्थिति में कुच भ्रधिक परिवतंन नहीं प्राया 
है। रामनाथ तिवारी घोड़े पर सवार चमार युवक वर को गिरवा देते दै श्रौर सायके 
लोग बुरी तरह ग्रपमानित होते है। रामनाथ तिवारी जसे रूढ्िवादियों को शोषितो में 
उभरती चेतना फूटी श्रां नहीं भाती । चित्तप्रसाद जसे कुछ समभदार समाजसेवी जरूर 
तकं श्नौर वौद्धिकतासे लैस होकर सोचते है कि, जघ स्कूलों मेँ चमार-वामन एक साथ बैठकर 
पदृते है, रेलों में एक साथ सफर करते, तोक्या कारण कि चमार प्रपनी मनचाही 
रीति से शादी-व्याह नहीं कर सकते । 

श्राजादी के बाद महाराष्ट, श्रांप्रप्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार भ्रादि प्रदेशों पे हरिजनों 
को सताये जाने की संकडों घटनाए सामने श्रायी ह। ये घटनाएं एक भ्रोर समता, न्याय, 
घत्व के लिए प्रतिश्रूत जनतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्नचिन्हं लगाती हँ तो दुसरी भ्रोर यह भी 
स्पष्ट करती हैँ कि नौकरशाही श्रोर पुलिसतंत्र पूरी तौर पर उत्पीडकों भौर हमलावरों के 
खलाय है । हरिजन प्रौर सवं जाति संषषं केरूप में उभरादै। इसे बगं संघषं नहीं 
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हा जा सकता । यह देवा गया दै कि पिच श्रीर उच्च जोति के भूमिहीन शौर 
निर्धन लोग संचपं भे श्रपनी जाति का साथ देते है । कुं ्रपवाद। न 4 दतो ग्रधिकतर 
जगहों के संघपं श्राथिक, राजनीतिक कारणों से हृए । उच्च ^. 
्ादि के लिए हरिजन का ` इस्तेमाल लगभग वंृश्ना मचह्ूरा ऋ तचे क्ता रहा है। 
भ्राज यदि सरकारी संरक्षण श्रीर दीक्षिक जागरूकता के फलनः्वरूपय भूमिदटीन हरिजन 
मेहनतकशों मे श्राधिक श्रसमानता के प्रति प्रसंतोष जगत हे, ५ 1 कर प-व्यवस्था 
पर एकाधिकार जम वैठे लोगों के हक मे नहीं जाती । बौटवकके खूप हरिजनों के 
महत्व से ऊंची जातियां सशंकित है, श्रौर सरकारी नौकग्यो में ह^िजन-त्राःक्षणाने भी 
उन्है चिढाया है । . एसी स्थिति मे टकराहट ग्रस्वाभाविक नहीं है । 

मनुष्य के रूप", टुरते वंघन,' जल द्टता हु्रा, “ग्रलग-म्रलग वेतरणी,' "धरती 
घन न भ्रपना" श्रादि में हरिजन का सवर्णो के उत्मीडन के जन्मसिद्ध ग्रधिकार को तमाचां 
लगाना शोषणं पर स्वामिमान का प्रहारदै। “जल दटटताहूग्रा' में विद्रोहुभाव लवंगीके 
जरिए व्यक्त हुश्रा है प्रौर इसे सात्रितहोता हैकिवे अ्रन्यायके विरोधमेंमुह्‌ खोलने का 
दुस्साहस कर सक्ते हैँ । लवंगी का भई पर्वती को चेड्ने क श्रारोषमें पीटाजाताटहै। कहू 
भ्रकेली इस दोह्रेपत को नगा करती है कि ब्राह्मणा, क्षत्रिय, चमार की लड्कीको छडे तो 
कोई बात नहीं चमार ने वड़ी जातिको लड्कीचेडदीतो श्राफ़तच्रागयी। वं ह पुती है, 
किं चमार का दुन-लुन नहीं होता ! वामन काही खुन-लून है हमारी कोई इज्जत नहीं 
होती क्या? वामनो की ही इज्जत होती है । 

“मनुष्य के रूप" मे विद्रोह का रूप तनिक भिन्न है! घन हरिजन होते हुए भी 
प्रपने को ऊंची जाति का वताताहै। वबक्रौल उपन्थासकार... वह॒ भूठ एक विद्रोह में 
बोलता था। श्रपने ऊपर लादे गये क्षुद्रता के श्रपमान श्रौर दमनको प्र्वीकार करने के 
लिए भ्रौर ऊच जाति वालों कौ समानता प्रौर वरावरी में वैठ सकने के लिए । 


श्रलग-प्रलग वेतरणी" मे हरिजन-प्राक्रोग ्रपेक्षाङृत उग्र ्रौर श्राक्रामक ह । हरिजन 
संगठित होकर सुगनौ को सूरलुषिह्‌ के घर विठने यानि पत्नी का म्रधिकार दिलाने के लिए 
जुलूस कौ दाक्ल मे चलतेहै। हालाकि उनका श्रभियान ग्रसफल हो जातारहै, फिरभी 
प्रपने गुस्से के भावौ परिणामों कौ चेतावनी देने मे उन्हे सफल कहा जा सकता है । 


“धरती धन न भ्रपनाः भर ह्रिजन काली के नेतृत्व मे चौधरिथों को ग्रच्छी टक्कर देते ह । 
काली, चौघरियों को ्रागाह्‌ कर देता है कि, हमने तुम्हारी वहुत बति सुन ली ह, लेकिन 
हर चीज की. हद होती है। हम पत्थर के नहीं है, हम भी इन्सान है । । 

| जंगली सुभ्रर' में देवरिया गांव के हरिजन टोले पर हमले के हवाले से जहां भूस्वामियौ 
को संगठित दिखाया गया है, वहीं दलित वगं में भी जागरूकता के संकेत दिए ह ॥ 

जह कच उपन्यासकारों ने हरिजनों मे श्रपनौ समस्याघ्नो से जूभने का साहस श्रौर 
त्रीवट (६.4 दै, कुच ने उनकी समस्याश्नो के समाधाने लिए पठे-लिवे मघ्यवर्गाय स्वो 
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नं इक नयी मानसिकता के उदय को श्राशा कीदृष्टिसे देवा है। प्रगतिशील विचारोंके 
सवरणं दुरा को तकं की कसौटी पर एक मिथ्या श्रवधारणाके रूप मेँ पाति ह ॥ 

"नदी यशस्वी है' में नरेश मेहता खानपान संबंधी दयु्राच्ृत ्रौर भूठ को उच्च वगे का 
प्रतीक मानते हुए कहते है कि किसी दूसरेकेघरया हाथ कानखानेका संस्कार भी वड़ा 
श्रजीव होता है......खाकर, न वोलकर श्रपने को पृथक्‌ करने की विशिष्टता बड़ी ही 
निम्नकोटि कीश्वंष्यतादै जो किं मिथ्या है। 

विवेकीराय के वबृल का नंरेटर श्रुत के लोटे मे पानी पीने के सवाल पर सोचता है 
कि द्से वयो ्रचरुत समभ? वह्‌ सोचता है कि नियम, कानून श्रौर ग्यवहारको चीरकर 
श्रलग कर दिया जये तो मँ उसक्रे सामने कितना तुच्छ हं। 

"जल हूटता हमरा मे सतीश इस नतीजे पर पहुंचा है कि, जाति-पांति का भेदभाव 
प्रन्याय को सह लेने का एक भूठा संकोच सिखाने वाली रूढि है । इसी प्रकार सीधी-सच्ची 
बातें भे जसवंत कपूर चुप्ादरुत श्रादि के पीये मनुष्य को प्शुसे भौ गया गुजरा बना देने 
वाली व्यवस्था की ह्िसात्मक प्रकृति को सक्रिय पातां है। !इमरतिया' में नागाजुन ने 
मस्तराम क माध्यम से मलमूत्र की सफाई करने वाली मेदहुतर ' को भी पूजापाठ का श्रधिकारी 
मानाष्ै। सव श्रपते शरीर कौ सफाई लुद करते हैँ श्रौर स्नान करके पवित्र बन जाते है, 
फिर मेहतर पवित्र क्यों नहीं हो सकता ? 

"ताच्यो वहत गौपाल' मे मेहतरों की बुरी दशा देखकर निगुण ने जो सवाल पचा 
है, वह्‌ श्रभी एक तरह से श्रनुत्तरित है । निगुण पूछती है कि, दुनिया के बड़े-बड़े गिरे लोगों 
की तकदीरे पलट गयीं । श्रफ्रीका के लोग जो कल तक गुलाम ये, भ्रव खुदमुर्तार हो गये । 
दुनिया में इत्ता-इन्ता इन्कलाव-जिदावाद श्रौर भ्राजादी के नारे लगे, पर हम मेहतरों को किसी 
ने श्राज तक श्राजाद नहीं किया - वाब्ूजी । 

वस्तुतः हरिजनों कौ श्राजादी की लडाई लंवीहै,. चू कि सवाल समूची सामाजिक 
श्राथिक संरचना को बदलने का है, इसलिए यह काम श्रासोन नहीं है । हरा समंदर गोपी 
चन्दर में लक्ष्मीनारायण लाल का यहं कथन मायने रखता है : “हरिजनशूद्र भ्रौर सवर्णो 


ई बहुत लम्बी श्रौर गहरी है- इसकी जड़ है रक्त मे, श्रौर इसके तने फैले है; हमारे 


की लड़ा 
विरोध 


नड संस्कारों मे । यह युद्ध, यह संघषं चलेगा......चलता रहेगा 1. ...सहो नही, 
करो । श्रधिकार मांगो, लेलो । 


अय 


_ प्राई० टी° श्राई०, इलेव्दटिक ट्रेड, द्वितीय वषै, श्रीनगर, कश्मीर 
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पुस्तके प्रौर पुस्तके 
समकालीन कहानी कौ पहचान 


समकालीन कविता के वहुचचित ह ताक्षर, श्राधुनिक हिदी साहित्य के संदमं मे सटीक) 
पैने श्रौर वस्तुपरक तकौ प्रस्तुत करने वाले तथा मौलिक स्थ.पनाश्रोंके लिए सुविर्पात 
श्रालोचक डा० नरेन्द्र मोहन का श्रावुनिकताके संदभं मं हिन्दी कहती" स्रालोचना संबंधी 
पांचवां प्रयास है। 

प्रथम प्रध्याय श्राधनिक्ता- कहानी के संदभं म'म लेखक ने श्रपने विचोारनिष्ठ तर्को 
हारा साहित्य में व्याप्त श्राधुनिकता सम्बन्धी समस्त भ्रमो का निराकरण करने का प्रयासं 
करिया है जिनके श्र॑तगंत श्राधुनिकता का रूप सीमित कर दिया गया है। लेखक ने स्वीकारां 
है किं ्राधुनिकता श्षास्व, दर्शन व सप्रदाय नही, मात्र एक इष्टिकोणा है जिसके मूलम 
वज्ञानिकता, टेकनालाजी श्रौर श्रौद्योगीकरण की संस्कृति है । ब्राधुनिकता को माक्संवादं 
प्रथवा श्रस्तित्ववाद के श्राशयों रौर रवैयों तक सौमित नहीं रखा जा सक्ता । कारणा यह्‌ कि 
इसका सम्बन्ध मानव व्यक्तित्व की खोजसे हो नही, मानव सुवित की गतिदील धारणासेभी 
है। भ्राधुनिकता न केवल मूल्य है श्रौर न केवल प्रक्रिया--यह्‌ 
न्वेषण कौ सतत प्रक्रिया से श्रजित मानसिकता है 1 डा० इन्दरनाथ मदानकी तरह डा० मोहनं 
ने भी हिन्दी कहानी मे प्रायुनि+ता-बोधकी शुरुप्रात प्रेमचन्दके प्रतिम दीरकी कहानियों 
“शतरंज के खिलाड़ी," 'कफ़न' व पस की रात" से मानते हुए तकं 
दोनों दृष्ट्यां से इन कहानियों मेँ प्राधूनिकता- 


तो “इतिहास के संदभं मे मूत्या- 


दियाहै कि ^...वर्तु संरचना 
बोधे की शुरूध्रात हुई है ।” 
कहानी में श्राध्‌ निकता की पहचान का सिल सिला सन १६५० की कहानियों से शुह 


रो ४ ों पर खत्म हो 
€ कर १९५० तकु की कहनियों पर खत्म होता है । इन तीस वर्षो की कहानी को "समकालीनः 


4 के नाम से संबोषित करते हूए तीन दशकं (छठे, सतवे श्रौर प्राव्वे) मे वाटा 
णया है । 


नयी कहानी या छठे दशक की कहानी को समकालौनता के पहले दौर कौ कहानी 


1, 1. भ्राुनिकताके तवत्त के संदभं में हिन्दी कहानी / ले° डा० नरेन्द्र मोहन 
प्र जयश्नौ प्रकारान्‌, ४११५, विङ्वासनगर, 
108 / शीराजा 


\ 


दिल्ली / मूल्य ३५.०० स्पये / पृष्ठ ; १४४ 





स्वीकारते हए डा० मोहन का कहना है कि इन कटानियों मे प्रधुनिकता-बोध की श्रमिव्यविति 
दोरूणांमेंहईटै “एक, सभी कुछ को फुटड, प्रथंहीन ग्रौर निरेक करार देने वाला, दूसरा, 
सभी कुचको क्रति की श्राग में दमतकता हु्रा रिखाने बाला। एक जटिलता, विसंगति 
प्रौर विडम्बना के विवानों पर टिकादहृग्रा, दरुभरा, सकल्प्रौर निर्णय के शिखरो पर चढा 
हुश्रा ।'' सातवें दशक की कहानी के सदम मे लेक का मतटहै कि यहां म्राघूनिकता-बोध 
स्थिति के तकंमे लिपटा हूग्राहै। इस दशक का लेखक स्थितियों का दित्रण-निरूपण 
करने व स्थिति श्रौरपात्र की विसंगति प्रौर विडम्बना का विधान करने में संलग्न रहा। 
लेखक ने उ्यवन्थाश्रौर व्यवित की टकराहट तत्रः को मानव स्थितियों मेँ खपा दियाहै। 
सातवे दशक की कहानी ने प्राघुनिकीकरण के दौरान प्राने वाली चुनौतियों का मात्र श्रालेख 
क्रिया ह जवक्रि प्राठवे दशक की कहानी ने इन बुनौतियोंका सामना करते की वैचारिक 
क्षमता काप्रमाण पिया, कारण यह्‌ किश्राखवें दशक की कहानी ने स्थिति प्रौर नियति 
कीसीमा उलांवलौ टै प्रौर संघपंशील नायकों की सशस्त्र कायंवाहियों, हसक व्यवहारो 
श्रौर श्रत के परिव्तनकामी सकेत द्वारा श्राधुनिकता-वोध को सक्रिय संघपं श्रौर सामाजिक 
संरचना की पहचान की श्रोरले जाना चाहा है। 

तीसरा ब्रध्यायप्रा्रुनिकता की तवाज में संलग्न समकालीन कहानी का रचना विधान! 
से सम्बन्धित है जिसमे सक्रालीन कहानी की प्रवृत्तियों का जायजञा लियागया है। श्रत में 
(समकालीन कहानी : संभ श्रौर सरोकार' के प्र॑तग॑त इस दौर के उन्नीस कहानीकारों की 
कहानियों श्रीर कहू नी की विशिष्ट प्रवृत्तियों का प्रालेख है। 

संशनेपमें हम कह सकते हैँ कि लेखक ने श्राधुनिकता सम्बन्धी भ्रमो को प्रमाणो के भ्राधार 

पर भठलाने की व उपलब्धियों के प्राघार पर सार्थक सिद्धकरनेकी कोशिश कहै श्रौर 
कहानियों के उद्धरण देकर कहानीक्रार के प्राधुनिक दृष्टिकोण ग्रौर बोधका परिचय दिया 
है। पुरतकू में श्राधुनिकता-बोध के ग्रनुपात मेही समकालीन कह्‌।नी कौ पहचान स्थापित 
की गर्ईहि। 
@ 
कात्यशास्त्र की श्रपेक्षग्रौ से परे 

कथिता के म्रवमूल्यन के इस दौर में कुछ ही भ्रच्छी कविताएं दहै जो श्राइवस्त करती 
ह । जगन्ताथप्रसाद दासः की कविताएं इसी श्रेणी कौ कविताए हैँ । उनमें किसी किस्म 
का श्रतिरिक्त छदूम नहीं है । न श्रोदी हई श्राधुनिकता, न रूपःविन्यास कै प्रति कोई 
बनावटी कोशिश । नवे किसी राजनंतिक पक्ष की कविताएं है, न किसी दल या वगे विशेष 
की...वास्तवमें वे श्रादमी की कविताएं हँ! वह श्रादमी जो सोचता है, भरने समय श्रौर 





1. कई दिन के दिन-जगन्नाथप्रसाद दास ८ 
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उसके दबाव को महसूस करता है । श्रपनी वतंमान स्थिति के प्रति = भी सय 
पनपता है। जगन्ताथप्रसाद दास उस श्रादमी के भीतर ५ ते । वहां ¢ री ॥ 
राग है एव' भीतर एक खास क्िस्मकी्रसूरक्नाका 2 क ५ थ 1 
की जो दुनिया विखरी हई है वह विविधवर्णी है । (९ करीं 1 ४ तरसेभी्भं ॥ कोई 
श्रात्मिक श्रवसाद है जिसे जगन्नाथप्रसाद दास वाणी देतह ४ वे भौतिक प्रौर जड़ "` 
श्रपना रिदता जोड लेते हँ । पुराति क्रिस्म के मानवीकरण को पद्धति क्‌। एक भरी, 
रिङता जिस तरह कविता को सिफं उद्धरण की वस्तु वना २ है वेसा न (0 
कविताग्नो मे कहीं नहीं है बल्कि ग्रपनी हौ धडकन से जुडी कोई जीवन्त गतिशीलता जैसे 
क्न कविताश्रों की खोज है । वहं चुप्मी मे भी एक श्रधंमयता को प्रकाशित करने की खोज 
लसी प्रवृत्ति रै- # 
ए “कभी-कभी दिन बहुत चुपचाप होता है 
दुर वसी पहाडियां 
टकी दह हरी छाव तले 
स्वप्न में देखे सभी चित्र 
सीधी लकीरोंके जंगल ।' 
कई तरह के दिन" शीर्षक लम्बी कविता या उनकी दूरी कविताएं भी समग्र प्रभाव के 
रूप मे एक खास काव्या" प्रस्तुत करती हैँ । काव्यार्थ से मेरा तात्पयं मात्र व्यञ्जना 
का कोई दुरस्थ संकेत मिल जाना नहींहै। बल्कि एक गद्यात्मक परिगणना में सहसा जसे 
"बोघ" का कोई सिरा-सवेदनात्मकता कौ कोई छोटी सी लहर स्मृति के किसीकोने को दुल, 
पौर हम विषो के उस चित्रात्मक संपारके सामने हृतप्रभ रह जाये । 
कवितरो से जो प्राप्ति होती है उसे एक दम मोटे तौर पर बताना वहुत ही कठिन 
काम है। यह्‌ श्रासानी पुरानी कविताभ्र के बारेमे जिस ढंग से प्राप्त थी शायद श्राज नहीं 
है । कविताघ्नों के समग्र प्रभाव कोभी कोई विन्दु या श्राधार नहीं बनाया जा सकता । 
भेरे बिचार में उन पर एक बहस ही की ना सकती है । उनके मूलांकन का कामन सिफं 
इकर हे वत्कि्र्थहीन भमी । संयोग हो कहा जायेगा कि भ्राज की वहत सी कविताश्रों मँ 
बहस के लिए भी संभावनाएं कम है इसलिए मेरे समकालीन समीक्षक कविताग्रों को लेकर 
विवेचना या मूल्यांकन पर जो भी चर्चां करते उन पर संदेह होने लगताहैक्योंकिवे 
कविता की तरफ से कम--्रपनी श्रोर से ज्यादा कहते है । परन्तु जगन्नाथप्रसाद दास की 
कविताएः इस संदभं भ श्रपवाद ही कही जारयेगौ । इस लिए भी कि पहले तो कविताएं पढते 
मह विरवास कहीं भी वाधक नहीं वनता कि हम ्रनुवाद पढ़ रहे है, दूसरे एक दुसरी किस्म 
को निश्वास भी पनपता है कि कोई कविता चाहे श्रोड्या में लिखी जारहीहो या वांगला 
मै- यदि वह्‌ सचमुच कविता रहै तो वह भाषाग्रों की वनावटी सरहद संक्रमित कर जाती 
ै। किसी कवि-कभे के लिए यहं कितनी महत्वपूं स्थिति हो सकती है- इसे विभिन्त 
भाषाश्रों कौ कविताभ्रों का कोई सहदय-रसन्ञ ही नान सकता है । रसन्ञ भर्थात कविता के 
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मसंको श्रपनी परिवोधात्मक्र क्षमताग्रों दवारा जानने वाला कोई कविता पाठक । इसलिए 
यह कहना प्रधिक उचित प्रतीत होता है कि जगन्नाथप्रसाद दास की कविताएः पाठकोंकी 
कविताएु हँ। इससे सम्बद्ध एक दूसरी समस्याके संदभंमें श्रीकाति वर्मा की टिप्पणी 
सार्थक लगती है फि “पिछले कुं॒वर्पौ में भ्रनेक भारतीय भाषाश्नों मे कविता कौ पहचान 
कटिन होती गयौ है ।'” प्रथति कविताश्रं से जिस ्नपेक्षित चीज कौ श्रपेक्षा की जाती है-- 
उसका काव्य रचना की मुल भूमिसे कोई सरोकार नहीं। 

"कई तरह के दिन'-- एक एसा सकलन है जिसे सहज ही सुखद श्राश्चयं कहा जा 
सकता टै। इसमे सिफं श्रोड़या' का प्रान्तीय सौदयं रूपायित नहीं हृग्रा है बल्कि सदयं 
का श्रासेतु रूपायन हुभ्राहै। वह्‌ रूपायन जो ग्य या लोक कलाम्नों म विस्त.ति मांगता है 
किन्तु कविता में वहु सिमट कर विवों श्रौर विवोंके श्रं प्रत्ययों तक सिमट श्राता है। 
कहना चाहिए कौ इमी श्रं मे कविता एक तरह का ्रद्‌भुत श्राश्चयं है क्योकि वह्‌ विस्तृति 
को शब्दके षरिसी भीतरी विम्बाथं में संरक्षित ही नहीं वत्कि संक्षिप्ति में रेखांकित कर देती 
है। यद्यपि जगन्नाथग्रसाद दास कौ कविताग्रो में मुख्य स्वरके रूप में यह्‌ वृत्ति परिलक्षित 

\ नहीं होती तथापि वहां हर कवितान्त यह ग्रनुबोध देतादै। “रात्र में जेसने / श्रपने भविष्यके 
लिए / हुई हौगी कु मेरी मौते'" या “विड के क्षणो में / तुम समय वन जाश्रोगी"” भ्रथवा 
"समय स्मृति प्रर कुछ संवेदना वन कर / तुम्हारे मेरे पास न रहने पर....-.जंसे कुच 
उदाहरण इस संदभं मे देवे जा सकते हँ । एक भरे पूरे से विस्तार को धीरे से कु विषोंमें 
समेट लेने की प्रवृत्ति-जैसे दो दुनियाप्नों को शब्दों की माफंत किसौ एक लधतम इकाईमें 
रचदेना हो। श्रपनी भूषिका में श्रीकांत वर्मा ने भी जगन्नाथग्रसाद दाप्र की कविताश्रोंके 
इस वैशिट्य को रेखांकित किया है । उन श्रीकांत वर्मा ने “लोक” “परलोक जं संज्ञाञ्नों 
मे शव्दवद्ध किया है। वास्तवमेंदासकी कविताश्रों मेदो दुनियाभ्रोंकौ धारणा की करई 
व्याख्याए ह वे संसार कल्पना रौर दृश्य संसार भी तो एक उपस्थित श्रौर भ्रनुपर्थतः 
संसार भी कहे जा सकते ह । मंतव्य यह कि 'संसार' के सनातन भ्रौर श्रसनातन सभी रूपों को 
सांसारिक चिन्ताभ्रोंकेरूपमे व्याष्यायितं करिया जा सकता टै । कोई भी वास्तविकं कविता 
रथात सर्जना की मूलभूमि भ्रपने ्रव्वेपात्मक श्रावेग में श्रात्मिक' चिताश्रों को व्यवत करती है 
तथा उनके ठोस रूपों, यथां दवावों का भी दि्दशंन करती चलती है। 

"कट तरह के दिन' संकलन को लेकर बहत सी दूसरी बातें कही जा सकती ह--उसके 
भाषा विकाक्त का भाष्य भी किया जा सकता है परन्तु हर कविता श्रपने आप मे जंसे पृथक 
कविता दहै। श्रपने सूल प्रभावौ चरित्र के कारणं हर कविता स्वायत्त ही है यद्यपि यह 
स्वायत्तता श्रराजक नही --इसमे कहीं किसी ्रन्तरधारा मे मानवीय एकसूत्रता है श्रौर यह वात 


काव्यरा।स्त्र की तमाम श्रपेक्षाभ्रो से परे है। 
-गंगा प्रसाद विमल 


शो राज्ञा / 111 


बल्गारिया से एकं 'शाङवत उपंहार' की कोशिश 


पुस्तक की भूमिका मे डा० गंगाप्रसाद विमल लिखते ह, 'लेवचेव की कतिताभो की यह्‌ 
मूलभूत विशेषता श्रयन्तं विचित्र दै...कि एक ग्रोर तो लेवचेव की किताग्रों पे सा्व॑जिक 
या सावंभौमिक होने का गुण दै...दूसरी श्रोर बल्गारियाई चरित्र को एक गपचुप स्थानीयता ॥' 
सम्भव है यह्‌ स्थानीयता वल्कान क्षेत्र की भाषा द्वारा व्यक्त होतीहो जित का प्रात्य 
्रनुवाद नहीं दे सकता या फिर लेवचेव की कविता का पूर श्रौर रही प्रतिनिचित्वये चौदह 
कविताएं नहीं कर पातीं। डा० विमल यह भी कहते दँ किएक कविताः कौश्रपनी 
सामाजिक स्थिति मे जितना समाज-सापिक्ष होना चाहिए, उससे प्रधिक वाहर चले जाने की 
चेष्टा लेवचेव की कविताश्रों मे नहीं, इस कारण वे संयत कविताएं हैँ ।' कविताको 
किस हद तक 'संयत' रहना चाहिए श्रौर ्रपने समाज के संदभं मेये कवितःए क्रिस प्रकार 
समुचित मात्रा मे समाज-सपिक्ष रही है, डा० विमल इम पर विचार नहींकरते। सम्भव, 
( बह पाठक को श्रपने निशंय पर पचने की द्ुट देते है । पुस्तक का "ष्ट फवर' दमे वताता है 
किं लेवचेव बत्गारिया के ससद-सदस्य, मन्त्री रादि प्रनेक महत्वपुणा पदों पर रह चुके हैः 
लेवचेव भारत के श्रतीतसे प्रभावित ह, वतंमान के प्रति घोर श्रादचावादी टै। हमे यह भी 
सुचित किया गया है कि उन्होने भारत पर भौ कविताए लिखी रहै। इष सुचना के वाद 
संग्रह मे इस प्रकार की एक भी कविताकान होना खटकता हे । 


इस में सन्देह नहीं कि ये चौदह कविताएं लेखक के विविध श्रायामीय दृष्टिकोण का 
परिचय देती है । “एक छोटी-सी सलाह" मे कवि युवकों को मातुभूमि के भविष्य के निर्माण 
कफीप्रेरणा देताहै। यहु कविता एक प्रकार से ग्राहुवान-गीत वन कर रह्‌ गरई्है। इसी 
प्रकार की धारणा "गीत" शीषंक रचना में व्यक्त हई है जहां कवि कहता है-- 

“युवा दल(नहीं हं श्रव तुम्हारा सदश्यपर तुम तो रहते हो/निरिचत ही मुकमे।/ 

क्योकि मेँ तुम्हारा सदस्य रहा हूं ” 


ह युवा दल कौ सदस्य वने रहना चाहता है--"एक पवित्र मेखला की तरह । हर 


मानदार दुनिया खोलने के लिए ।' किन्तु कविता के श्रन्तमे कविका यह कथन कि वह्‌ 


पधे श्रोर कांटों के वीच श्राजीवन युवा हने के लिए श्रभिशप्त' है, एक विरोधी घ्रूव 


भस्तुत करता है। एक श्रन्य गीत मे कवि जर्मनों के विरुद्ध ॒युद्धरत संनिक की प्रशंसा 
करता है। 


1. शाइवत पंचांग श्रौर श्रन्य कविताएं-- 
मूल लेलक-- ल्युवोमीर लेवचेव 


भनुवादक-- डा० गंगाप्रसाद विमल तथा दिभितर पोपोव 
काशक > (राग प्रकाशन, विवास नगर, दिल्ली 
मूल्य-- बीस रूपये प्रति 
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कवित्ताकरी दृष्टि से वे रचनाएं श्रधिक सुन्दर रदँ जहां कवि सामान्य जीवन कीं 
स्थित्तियां चिवरित करता है। एेसौ-ही सन्दर कविता है 'चिह्वहीनता' इस कविता में 
कालान्तरालसे श्रपने ही शब्दों के श्रथेहीन हौ जाने एवं भावना की निपट सफदी से उत्पन्न 
सानसिक्रता का श्रंकनहृध्रा है। कवि को मानव-हूरय में विद्यमान प्यार पर विवास है- 

“कामना करें कि कमसे कम भविष्य के लिए | वह छोड़ दे कोई गोपनीय सम्देण 1" 

'दाश्वते पचांग' से बत्गारियाई कवि से रोमांटिक कवि कीट्स जैसी पंवितयां सुनने 
को मिलती हैँ -- 

“हो नहीं सकता कोई भी / स्वयं शाश्वत / पर दे सकता है शाइवत्तता / 

एक उपहार में 1“ 

चोंधः पृष्टों की इस पुर्तक के पन्नो कौ गिनती "इनर कवर' से शुरू ष्टो जाती है। 
ग्यारह पृष्ठ से कवित।ए' युरू होती हँ श्रौर दस पृष्ठ रेखाचिघ्रों को समपित हैँ । मुद्रण की 
खूषसूरती के लिएहर पृष्ठ का श्राधा हिस्सा ही पंक्तियोंको मिला है। फिर भी कागज, 
छप।ई, जिल्द के खु्रसुरत श्रन्दाज देख कर लगता है वोस रुपये कीमत ज्यादा नहीं है । 

कूल मिला कर, हिन्दी कविता को वल्गारिया के इस उपहार के लिए डा० विमल भ्रौर 
पोपोव बधाई के पात्र है। 

-डा० श्रोम प्रका गुप्त 
- 5 2*- 


श्रापको बात 


। । 
प्रक --60 
शीराजा श्रंकं 60 (दिसम्बर 1981-- माच 1982) मे श्रपनी बात" के भ्रन्तगेत 
श्रकाशञकीय दृष्टिकोण, लेखकोय दृष्टिकोण व पाठक कै दृष्टिकोण पर श्रापका सपाट व 
स्पष्ट दृष्टिकोएा पसन्द श्राया । जब बात चली थी तो कितना श्रच्छा होता यदि लगे हाथों 
तम्ादको के उस वगं के दृष्टिकोण पर भी चर्चां छेड लेते जिसके कारण नवोदित लेखकों 
की साहित्यिक प्रतिभा के विकास पर रोक लग जाती है। 


नवोदित को प्रोत्साहन देना सम्पादक के हाथमेंहै वयोकि किसी रना को पाठक 
के सामनेलनेिमे सम्पादक एक सेतुकी भूमिका निभति ह, पाठक की प्रतिक्रिया तो बाद 
को बात है। 


शीराजा का प्रस्तुत श्रंक लगभग सारा ही पठनीयव रोचक लगा। लेखो में प्रो° 
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क्ाशीनाथ दर का "कश्मीर में हिन्दी का प्रचार-प्रसारणव डा० श्रनिल गौयलका जभ 
कमीर की हिन्दी कहानी की देन' लेख ज्ञान-वर्धक तथा हिन्दी भाषा के प्रति मोह 
बढ़ाने वाले है । 

कहानियों मे सुशांत चौधरी की श्रन्तराल" ० रवि डोगराकी खाली हाथों 
घाव" राजकुमार दर की भ्नौत', मजरूह पूर्वी की शग्रमिलाषा' वास्तविकतासे जुड़ी हई 
सशक्त, प्रभावशाली व संवेदक रचनाएं लगीं । क्षमा कौल की कहानी नमूज लैटर राष्टभाषा 





की दहा व्यक्त करती हुई एक नीरस रचना लगी । वशीर ्रस्तर की कश्मीरी कहानी | 
'सिदवाद की श्राढवीं यात्रा एक विना सिर-पैर वाली रचना लगी जिसका वुभौ पतते । 


नहीं पड़ा । बन्सी लाल कुचरू की श्धूपमे वर्षा कहानो को लेलक की भावुकताया शिबु 


मानसिकता कौ उपज ही कहगा-लगता है किसी क्षणिक महसे प्रेरित होकर लेखक तै | 


यह्‌ रचना लिखी है । 
कविताश्रों मे नीलिमा सिह की कविता "कितना ददनाक हृश्रा करता है" वड़ी मर्मस्परशी 
लगी, जगजोत राय कौ “समय' व जसबीर रायकी फिर भी कटी से जुड-जुडे कवित्‌।ए्‌ 
बहुत पसन्द श्राई । 
द --उत्तम शर्मा 
134, शेरवानी कालोनी, ख्वाजावाग, वार मूला (कश्मीर) 
भ्रंक--61 
% जम्मू-कदमीर से प्राप हिन्दी कौ एक उच्च स्तरीय पतिका निकाल रहे है... वधार] 
कर्मीर के हिन्दी रचनाकारसे श्राप हिन्दी जगत को परिचित करानि का शुभ कायं 
सफलता- पूवेक कर रहे है । इसके साथ श्राप नवोनतम साहिप्य-विचारधाराश्रोंसेभी 
भ्रपने पाठक तथा रचनाकारों को परिचित कराने का महत्वपुणं कायं कर रहे है| 
- जुगमन्दिर तायर्ल 
फ़ ण्डस कालोनी, प्रलवर--301001 
ति पत्रिका बडे ्रच्छेल्ममें निकल रहीहै। श्रनेक रचनाएं प्रभावित करती हैँ । इसके 
माध्यम से श्राप हिन्दी साहित्य की नवीन गतिवि चिभ्रों का परिचयदे रहै, कश्मीर की 
श्ला-सस्कृति से लोगों को परिचित करा रहे ह शौर नयी प्रतिभाश्रो को प्रकारे 
ला रहै ह यह स्तुत्य कायं है । वधाई | 
श --डा० सिद्धनाथ कुमार 
भरकः 6) श्रालोक, हैसल, रां ची--8 84009 
शरि नुलाई ग्रं धरच्छा लगा । श्रापका 


मिश्र का उपन्या श्र भीम 
“^ रेखांकि 


सम्पादकीय विचारोत्तोजक है तथा डा० रामदरशं 


हानगर के जीवन की श्रमानवीय परिस्थितियों को 
श्रता है । डा० राजपाल का लेख खरा है । ७ 

~-डा० सुखवीर सिहं 
.6/370, बराह्मण गली, विश्वास नगर, शाहदरा, दिलली-32 


| 
| 





त 


५: 


कई रचनाश्रोने मनकोद्ुम्रा है...विद्चेप रूप से श्रापके सम्पादकीय ने। 
-- धर्मन्द्र गुप्त 
274, राजधानी ए्क्लेव, शाक्रुर बस्ती, दिट्ली -- 110004 
इस भ्रकमेंप्रो° सुभाष भारहाजके दो लेख पटने मेँ श्राये। “स्वाधीन ता-पूवं जम्भ 
मे हिन्दी कविता" कुछ श्रधूरा सालगा, इसमें कवियों की कविताग्रौं के कृेक 
दरण दिए जाते तो पाघ्कों को कविता के स्वरूप को सममन मे मदद मिलती । युवा 
कवि "निर्मल विनोद की कविता-संरचना श्रादि पर श्रच्छा प्रकाडा डाला है । 
शशिशेखर की कविता भाव-सवेदना मे उत्कृष्ट है । 'पक्षी-प्रसंग' (रवीच्धनाथ त्यागी) 

श्रनूठा रहा । 

--डा० निजामुहीन 
इस्लामिया कालेज, श्रीनगर--190002 


राजकोय प्रनुदान से निकलने वाली तमाम पत्रिकाग्रों मे शीराजा' का एक भ्रलगं 
व्यवित्तत्व है । 

--वाचस्पत्ति 

पो० जहरी खाल, 246109 (पौढ़ी गढ़वाल) 


श्रकादेमी डायरी 


14 तथा 30 श्रक्तुवर 1982 को कालूचक तथा श्रभिनव धियेटर, जम्भ मे सांस्कृतिक- 
संध्याश्रों का श्रायोजन क्रिया गया। इस श्रवष्टर पर प्रदशित नृत्य एवं संगीत सभाग्रों 
मेँ स्थानीय भाषाश्रौं के लोक साहित्य प्रर श्राधारित ` रचनाश्रों को विशेष रूप से 
सर।हा गया । 

22 तथा 23 भ्रक्तूवर 1982 को श्रभिनव थियेट्र, जम्मु मे क्रमशः डोगरी तथा 
पंजावी की गोष्ठ्यां श्रायोजित कौ गई । डोगरी लिटंरी फोरम के श्र॑तर्गत श्रायोजित 
गोष्टी मे डा० दीणा गुप्ताने टन शिफ्ट इन डोगरो* विषय पर भ्रपना खोजपूणं एवं 
विचायोत्तोजक लेख पदा जिस पर वादमे उपस्थित विद्वानों ने भी श्रपने विचार 
व्यवत किए । इसी प्रकार पंजाबी लिदृरी फोरम कौ गोष्ठी में डा० करतार सिह सूरी 
ने श्री ग्रो० पी° शर्मा सारथी" के उपन्यास “विन पैरां दे धरती" पर विदोष लेख क{ 
पाठ किया । इस पर खुली बहस में भी विद्वान वताभ्रो ने बठ़-चढ़ कर भाग लिया । 
12 तथा 13 नवम्बर 1982 को श्रभिनव यियेयर, जम्मू मे श्रोन दा" स्पांट पेटिश 
कम्पीटीशनः का भ्रायोजन किया गया जिसमे विभिन्न शिक्षा संस्थानों के 27 विद्याधियों 
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को पुरस्कृत किया गया । इसी प्रकार 23 से 25 नवम्बर तक श्रांन दा सपाट म्युजिक 
कम्पीरीशनः का भी श्रायोजन किया गया ।' इस प्रतियोगिता में 39 उभरते हुए 
कलाकारों को विभिन्न पुरस्कारं हारा सम्मानित किया गया । 


2 से 6 नवम्बर 1982 तकर श्रमिनव धियेटर, जम्मू में शास्त्रीय-संगीत-सम्मेलन का 
श्रायोजन किया गया जिसमे शास्वीय सगीत के गायन एवं वादन कौ विभिन्न शैलियों 
तथा विभिन्न साजों के माध्यम से स्थानीय कलाकारों ने श्रपनी कला का भरपुर 
प्रदशंन किया । इस सम्मेलन में कुल 43 युवा तथा वरिष्ठ कलाकारों ने भाग लिया । 


29-30 श्रक्तुवर तथा 4 से 9 एव [1 से 12 नवम्ब्रर 1982 तक जम्मू में ग्रामीण 
श्रंचलो मे, नाटकों के विकास को दृष्टि मे रखते हुए, ज्योतिपुरम्‌, उधमपुर, रामनगर, 
थियाल, रामकोट, गदौ, जौडियां, दरईचक, चोहाला, श्ररनिया, मक्रवाल तथा भद्‌ 
श्रादि मे नाट्य-महोत्सवों का भ्रायोजन किया गया। इन महोत्सवीं में ्हीर' (पजावी), 
"कफन' (हिन्दी), “इद्‌ रोटी" (हिन्दी), दौदियां कधां (डोगरी), पुन्ना ते स्वार्थं! 
(डोगरी), चन्द्रमुखी" (हिन्दी), (दुलारी वाई' (हिन्दी), “विहासन खाली है" (हिन्दी) 
श्रान-मर्यादा' (डोगरी) जीने दी कंद" (डोगरी) तथा “नमां ग्रा" (डोगरी) भादि नाटक 
प्रस्तुत किए गए । जिला जम्मू में भ्रायोजित नाट्य महोत्सव में रामलीला कलव, 
देई चक हारा मंचित नाटक "हीर" तथा जिला उधमपुर कौ भकार कलव, ज्योतिपुरम्‌ 
की प्रस्तुति "दुलारी बाई' को एक-एक हजार रुपयों के पुरस्कारों से सम्मानित किया 
गया जवकि जिला जम्मू कै भ्ररनिया ग्राम की महावीर क्लव दारा प्रस्तुत “कफन' 
जिला कट्त्ना के भड्डू प्राम की कवि दतत्‌ साहित्य संस्था की प्रस्तुति “सुन्ना ते स्वाथे! 
तथा जिला उधमपुर के रामनगर क्स्वे की शीशम डामेटिक क्लव की प्रस्तुति “हासन 
खाली है" को सात-सात सौ रुपये के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसके श्रतिरिवत 
प्रतियोगी नार्य-दलों को श्रेष्ठ मंच-व्यवस्था, मेक-प्रप, संगीत, श्रभिनय, वस्त्राभूषण 


भ्रादि के लिए 100|- रूपये स्ते 1 50/- रूपये कौ राशि कै श्रलग-प्रलग पुरस्कारभी 
प्रदान किए गए । 


यहां इस तथ्यक्ौ श्रोर संकेत कर देना भ्रनुचित न होगा कि जम्मू मे पारम्परिकं 
व सिपुष्ट परम्परा नहीं है । ग्रामीणा ग्रंचलो मे नाटक 
के नाम पर केवल राम-लीलश्रों कै प्रद्ेन की ही व्यवस्था है। इन परिस्थितियों सें 
न द्वारा भ्रायोजित नाद्य-सपद्धाघ्रों के महत्व को सहज दही श्वीकारा जा 
सकता है । 
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